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अष्वर्या नामते रोका अन्धेन तससा इताः। 
तास्ते प्रेस्यामिगच्छन्ति ये के चास हनो जनाः । 


यजु ४०१२ ` 


अथं जो मनुष्य आत्मज्ञान के विस्द्ध असत्य व्यवहार मन, 

वचन, कर्म से करते हैं । या अन्य प्राणियों को स्वाथ वश हान 
पहुँचाते या आत्मा का स्वयं हनन करते है या मादक द्रव्य का ' . 
सेवन करके वुद्धि भ्रष्ट करते दें या स्वाथ वश वेद विपरीत प्रन्थों 
की रचना प्रचार असत्य भाषण अश्छील उपन्यांसों की रचना करते 
हे जिससे समाज का पतन होता हो; वेदोक्त ईश्वरीय सत्ता त्याग 
| ति . कर जड़ोपासनादि कम ज्ञान के विपरीत करने से वह मनुष्य मृत्यु के 


बाद ज्ञान से रहित पशु योनिर्या प्राप्त करते हें। यह आत्मा का 
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॥ ओश्म ॥ 


ओम्‌ विश्वानि देब सवितर्‌ दुरितानि परासुव | 
यदू भद्र तन्न आ सुव । यजु० ३०३ 


% 


हे देव सबितर विश्वकर्ता, शुद्ध रूब महान दे। 
दुरितानि दुगु ण दुन्यसन से, सुक्त करता त्राण दै । 
आचरण दो शुद्ध मुझ में, भद्र भावोद्गान दै। 
पापहर्ता शुद्धकर्ता, जो सुखद्‌ भगवान्‌ दे। 


> 


पुष्कर लार आय 


रासघती पुष्कर ळाळ आय चरिटेबुळ ट्रस्ट, 
१०, किशन छाछ वर्मन माग, 
सलकिया, हवढा 
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अपनी बात 


विश्व फे संचालक सृष्टि कर्ता सघ गुरूओं के गुरू परम | 
पिता परमेश्वर को शतघार नमन है, उनके प्रति कृतज्ञता है, | 
जिसने मानब को “वेद” स्वरूप ज्ञान प्रदान किया, एवं मुके उन | 
मार्गदशकों का संग दिया जिन्हें यह ज्ञान अभीष्ट था और जो | 
उसके सच्चे माग को देख चुके थे । 

महर्षि दयानन्द को शतषार नमन है उनके प्रति हार्दिक ' 
आभार है जिन्होंने कण्टकाकीण तृणसंकुछ भूमि पर ढके पथ को [ 
अपनी प्रखर मेघा एवं तपस्या से पुनः स्वच्छ कर इधर उघर भटक | 
रहे मानव को सच्चा एबं सीधा माग दिखाया । जिस पर चलकर | 
उस आदित्य घण बाळे परमेश्‍वर को अन्धकार को दूर करनेद्वारे | 
उस महान पुरुष को जाना जा सकता दै जिसे जानकर योगी जन | 
( भक्तजन ) मृत्यु को जीत छेते हैं एवं जिसके अतिरिक्त अन्य कोई 
माग नहीं है । 

अपने बड़े भाई स्वर्गीय राम प्रताप जी का भी क्रणी एवं कृतज्ञ | 
हूँ जो मुझे आय संमाज के सत्स गो में वळपूवक ले जाया करते 
एवं आय समाज फे प्रबचनों को सुनने के लिये बाध्य करते थे। 


ria er कक 
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फिर तो चम्का ऐसा लगा मानां कई जन्मों का स स्कार आ।त्सा पर 
. उभड़ आया हो। व्यापार के कायो से बाहर ण्या रहता तोः . 
कलकत्ता वापस आने पर यही प्रयत्न होता कि सत्संग का समय 
यदि हुआ रहता तो पहले घर न जाकर समाज में ( आय सुसाज 
हवड़ा में ) ही डेरा डाछता ओर सत्स ग के पश्चात घर जाता। 

इसी प्रेरणा से मेंने दाजिळिंग, खरस्यांग, सिळीगुड़ी एवं जिला 
भिवानी में, तिगनाड़ा तथा भिवानी ह्वाढसिंग बोड में आय समाजो 
की स्थापना एवं बड़ा बाजार कलकत्ता में आय महिला समाज की 
'स्थापना की । 

इसमार्ग पर मुझे प्र रणा देनेवाछे स्वगीय आचाय रसाकान्त 
जी शास्त्री के प्रति हादिक कृतज्ञता दै जिन्होंने महृषि के बनाये प्रन्थ 
सत्याथ प्रकाश को मेरे हाथों में दिया एवं उसे निरंतर अध्ययन 
करने की प्रेरणा मुके देते रद्द । महषि की बाणी सच्चे अथो 
को प्रकाशित करने वाले इस परम पुनोत ग्रन्थ का संस्कार मेरे 
हृदय पर पूज्य आचाय जो ने द्दी डाला जिससे में अन्यत्र न मटक 
कर इस मार्ग को अपनाया । अपनी सन्तानों को तथा मिलने वाले 
मित्रों को मी इससाग पर लाने का जी जान से प्रयत्न किया. जिनमें 
श्री पुरुषोत्तम लाळ जी सर्राफ ज्वलन्त उदाहरण हैं। नहीं तो न 
जाने किस मागं पर भटकता जो आत्मा को विपरीत दिशा की 
ओर छे जाकर किस गते में गिरा देता। अतः हम 'पूज्य आचाय 
स्व० रमाकान्त जी शास्त्री के क्रणी हैं। में भी उन्हे गुरु मानकर 
उनके उपदेशों को जीवन सें ढाळने का प्रयत्न करता रहा एवं अपनी 
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श्रद्धा को व्यक्त करने के लिये जो कुळ भी मुझसे बन पड़ता फलफूळ 
उन्हे. अपिंत करता रहा चाहे वह कितना भी कम रेहा हदो | 
पर उसमें भ्रद्धा का भाव अधिक देखकर पूज्य आचाय जी उसे परम ' 
र्ष से स्वीकार करते और मुझे; आशीर्वाद प्रदान किया करते । 
इस सम्बन्ध में में अपनी घमंपरनी श्रीमती रामवती आर्या घे 
प्रति भी कृतज्ञ हुँ जो कभी आलस्य, प्रमाद या अन्य बिषयो 
में मुझे झुकते देखकर धमं के माग से कभी विचलित न होने के 
लिये प्रेरित किया करती रही दै, एबं घमं पथ पर सदा अडिग रहने 
की प्रेरणा देती रही हैं। उन्होने मुझ इस पथ पर हदुत्रती बनाने 
के लिये प्रेम ओर कठोरता दोनों ही उपायों को अपनाया था। | 
उनके ही दृढ़ स'कलप और धम परायणता फे फलस्वरूप अपनी | 
सभी सन्ताने घमं के प्रति आस्थावान एषं इढत्रती बन सकीं। | 
भ्रद्धेया बहन डॉ० सुनीति शर्मा एवं उनके भाई श्रद्धेय प० | 
वेद भूषण जी शर्मा के प्रति आभारी हुँ जिनका पद्यानुबाद इस | 
पुस्तक में उद्घृत दै। | 
ईश्वर को पुनः धन्यवाद करते हुये हम सभी महदानुआघों से | 
आशा करते दै कि मद्दषि दयानन्द के दिखाये माग पर चले | 
ओर अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करे । | 
| 
| 


९ 


--पुष्करछाल आय 
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दो शब्द 


आय समाज एवं क्रूषि मिशन के दीवाने, पाखण्ड के बिरोधी, 
साहसी, कमंठ कायकर्ता श्री पुष्कर छाल जी आय के प्रति दो 
शब्द लिख देने का लोभ में संवरण नहीं कर सकता। श्री पुष्कर 
लाल जी आर्य जिन्होंने बेदिक संध्या हृवन की यह पुस्तक छपवाई | 
है घम प्रेमी एवं लगनशील व्यक्ति है । 

चे जहाँ कहीं भी जाते हैं आय समाज की पुस्तकों से भरा 
मोळा उनके हाथ में रहता ही दै। इस वृद्धावस्था में भी उनमें 
इतना साहस दै कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देते हुए आय समाज 


` के प्रचाराथ घूमते रहते हैं। बस हो या ट्रन साथ में बठे लोगों 
) को आर्य समाज से परिचित कराना नहीं भूलते। उन्हें थोड़ा बहुत 
| साहित्य पढ्ने के लिए दे ही दिया करते हें । 


उन्होने लोक सभाध्यक्ष श्री बलराम जाखड़, भूतपूव प्रधानमंत्री 
मुरारजी देशाई, श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा श्री जगजीवन रास जी 
को भी सत्याथ प्रकाश एवं अन्य साहित्य भट किए । 

ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में से जो इन्हे अधिक अच्छे लगते 
हैं. ऐसे उद्धरणों को छाँट कर छपवाया करते ओर उन्हे वितरित 
किया करते हैं । 

आर्य विद्वान एवं सन्यासी इनके यहाँ उचित सत्कार ओर 
सम्मान पाते हैं, इनकी धम पत्नी, पुत्र. पुत्र घघुए' एवं पुत्रियाँ 
सभी आय समाज के प्रति निष्ठावान एवं श्रद्धालु दें। 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८.६: ४3) 


इस सम्दभ में में एक छोटी सी घटना ढिख देना चाइता हूँ ! 
जिसे देखकर सुमे इनकी सच्ची लगन एवं निष्ठा की परख होती 
है। एक दिन किसी कायंबश इनसे मिलने इनके निवास स्थान १०, 


किशन ढाल वर्मन मार्ग बांधा घाट गया। उस समय प्रातः कालीन | 


हवन समाप्त हो रहा था। हवन फे पश्चात भजन हुए। उन्होंने 


पूछ दिया देवराज ( उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम ) अभी तक नहीं | 


आया कहां दै १ उनकी घम पत्नी ने कहा ऊपर दै कोई विशष 
कार्य है। बस इतनी सी बात पर श्री पुष्कर छाल जी की बहुत 
दुखी हो गये कहने टगे कि मद्दषि ने इसी ल्यि इतना कष्ट कला 


था । छोगों की गाळियां और धमकियां सही हम उन्हें बठकर, स्मरण , 


तक नहीं कर पाते । बहुत समझाने पर वे शान्त हो सफे। 


आय समाज हवड़ा में यज्ञशाळा. कार्यालय, ओषघालय, 
ऊपर का सभागार उनके प्रयतनों से हो पूरे हो सके है। आज 
भी हरियाणा में अपने गाँव नखबा में आय समाज का भव्य 
भवन बनवाने का प्रयत्न कर रहे दैं। यद्यपि अभी उनका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं दै किन्तु उस ओर उनका ध्यान न रहकर अपनी घन में 
ऋषि के कार्या' को पूरा करने में प्रयत्न शीळ हैं । 


प्रभु उन्हे अच्छी स्वास्थ्य दे यह मेरी शुभकामना है। 
-शिषशांकर तिवारी 
भवर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ओम्‌ 
प्रातः कालीन मंत्र 
ओउस्‌ प्रातरभि प्रातरिन्द्र हवामहे 
प्रा्सित्रा वरुणा प्रातरश्विना, 
प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति 
प्रातस्सोममुत रूद्र इुवेम । यजु० २३४२४ 
प्रात काळ की इस बेला में, हे प्रकाश रूप ! तुम को ध्याते, 
त्रद्मदेब की स्वर्ण सन्धि में ऐेश्वय रूप ! इम तुम्हें बुळाते 
पाघन अमृतमयी बेला में प्राण-पान सम, प्रिय को ध्याते 
सूर्य चन्द्र के धर्ता तुम हो, तब चरणों में शीश नबाते 
हे सेवनीय पोषण कर्ता, ब्रह्माण्ड वेद स्रष्टा स्वामी, 
रूद्र रूप ओ जन्म प्रदाता, सकळ ज्ञान अन्तर्यामी | 
सप्रमात की बेला में इम, मस्तक तुम्हें नवाते दें । 
सकळ ज्ञान उत्तम श्रद्धा से, सुदमय तुम्हे बुळाते हैं । 
अर्थ- 
दे स्त्री पुरुषों ! जसे इम विद्वान उपदेशक लोग (प्रातः प्रभात 
जेला में ( अग्निम्‌ स्वप्रकाशा स्वरुप (प्रात ) (इन्द्रम्‌) परमैश्वय का 
दाता और परमैश्वय युक्त (प्रातः) ( मित्रा घरुणा ) प्राण 
उद्यान फे समान प्रिय और सव शक्ति मान (प्रात अश्विना ) 
सूय चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया है ! उस परमात्मा की 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(-- ८-०) 


( हृषामद्दे ) स्तुत करते हैँ। ओर ( प्रातः) ( भगम्‌ ) अजनीय | 
सेवनीय ऐश्वय युक्त ( पूषणं ) पुष्टिकर्ता ( ब्रद्मणस्पतिम्‌ । अपने | 


उपासक वेद ओर ब्रह्माण्ड के पालन करने हारे (प्रातः) 'सोमम्‌ 
अन्तर्यामी प्रेरक (उत' ओर (रूट्रम्‌) पापियों को रुलाने हारे और 
सब रोग नाशक जगदीश्वर की (हुवेम) स्तुति प्रार्थना करते हैं। 
बेसे प्रातः समय में तुस सब भी किया करो | 
ओस्‌ प्रातजितं भगशुग्र इवेम 
वयम पुनत्रमदितेयो विधर्ता । 
आध्रश्चिद्य मन्यमानस्तुरस्तिद्राजा 
चिद्याभगं भक्षीत्याह ॥ २ ॥ यजु-३४।३५ 
हो जयशीळ विभव के दाता, उप्र सूय फे कर्ता हदो 
नाना विध लोको के धारक, चहुँ दिशि सब विधिधर्तां हो 
सदा सभी के ज्ञाता हो तुम, दुजन दण्ड विधाता हो, 
सकळ ज्ञान फे दाता हो तुम, सुख आनन्द प्रदाता हो । 
सुप्रभात की बेला में इम, मस्तक तुम्हे नवाते है। 
सकल ज्ञान उत्तम श्रद्धा से, मुदमय तुम्हे बुळाते हैं। 
अर्थ : 

(प्रातः पाँच घड़ी रात्रि रहे (जितम्‌ जयशीळ (भगम्‌) ऐश्वय दाता 
के उप्रम) तेजस्वी अदितेः) अन्तरिक्ष के (पुत्रम्‌ पुत्र रूप सूय 
की उत्पत्ति करने हारे और यः जो सूयं आदि लोको का (विधतो) 
विशेष करके धारण करने हारा (आधः) सब ओर से धारण करता 
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(¢ ६५४) 5 
(य॑चित) जिस किसी का मन्यमानः) जानने हारा (तुरश्चित्‌ः दुष्टों 
को द्ण्डदाता और (राजा सबका प्रकाशक दै. (यम जिस (सगम्‌.) 
भजनीय स्वरूप को (चित्‌ भी (भक्षोति) इस प्रकार सेवन करता 
हुँ ओर इसी प्रकार भगवान परमेश्वर सबको (आह उपदेश करता 
है कि तुम जो में सूर्यादि जगत का वनाने ओर धारण करने हारा 
हुँ उस मेरी उपासना को'किया करो ओर मेरी आज्ञा में चढा करो 
इससे बयम्‌ ' हम लोग उसकी हुवेम) स्तुति करते हे ॥२॥ 
ओस्‌ भग प्रणेतभग सस्य राधो 
भगेमाँ घियग्नुदवा ददन्नः । 
भग ग्रणो जनय गोभिरश्रभेंग 
्रनुभिनवन्तः स्याम ॥ २ ॥ यजु २४३६ 
ऐश्वय रूप हे अन्तर प्रेरक, उत्तम घन के दाता दो 
सब विध रक्षा करो हमारी, उत्तम ज्ञान प्रदाता हो । 
गो अश्वादिक प्रिय पशुओं से प्रभु हमको समृद्ध करो 
देव तुल्य तुम हमें बना दो, सबका जीवन सिद्ध करो । 
सुप्रभात की बेला में हम, मस्तक तुम्हे नवाते हें 
` सकळ ज्ञान उत्तम श्रद्धा से. सुदमय तम्हे बुळाते देँ॥ - 


अर्थ :— 
हे भग भजनीय स्वरूप (णेतः) सबके उत्पादक सत्याचार 


में प्रेरक भग पेश्वय प्रद सस्यराघः) सत्य घन के देने हारे ( भग ) 
सत्याचरण करने हारो को ऐश्वयंदाता आप परमेश्वय (नः) दमको 
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(इमाम्‌) इस (धियभ्न प्रजा को (ददत्‌) दीजिए । ओर उसके दान 
से (उद॒ब) रक्षा कीजिए । हे भग) आप (गोसिः) गाय आदि और 
(अश्व: घोडे आदि उत्तम पशुओं के योग से राज्यश्री को नः) 
हमारे लिये (प्रजनय) प्रकट कीजिए। हे भग) आपकी कृपा से 
हम ढोग (नृवन्तः बहुत वीर मनुष्य वाळे ( प्रस्याम ) अच्छे 
प्रकार होचे । न 
ओस्‌ उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत 


प्रपि उत मध्ये अह्वाम्‌ । 
उतोदिता मधवन्त्स्येस्य वयं 
देवानां सुमतौस्याम । ४ । यजु.३४।२७ 
पुरुपाथ हमारा दया आपकी 
दे प्रभु अब स्वीकार करो, 
परम विभव का कर बित्तान अब 
जीवन का इद्वा करो। 
उदित सूर्य - उत्थान निरन्तर, 
देवों की शुभ मति पाऊं । 
सब विधि दिब्य गुणो को पाकर 
निशि दिन तेरे गुण गाऊ । 
सुप्रभात की बेला में हम 
मस्तक तुम्हें नवाते हैं। 
सकल ज्ञान उत्तम श्रद्धा से 
सुदमय तुम्हें बुलाते हैं। 
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( ११ ) 

अथो 

हे भगवान ! आप की कृपा से (उत्त) और अपने पुरुषाशी से 
हम लोग ( इदानीम्‌) इसी समय (प्रपित्वे) प्रकर्षता उत्तमता की 
प्राच्ति में (उत्त) ओर (अहनाम) इन दिनों के मध्ये) मध्य में 
(भगवन्तः) ऐश्वय युक्त ओर शक्तिमान (स्य!म) होने (उत) ओर 
हे मघवन्‌) परमपूजित असय धन देने वाले 'सूयस्य) सूर्य छोक 
के (उदिता) उदय में देवानाम्‌) पूर्ण विद्वान घामिक आप आष्त 
लोग की (सुमतौ) अच्छी उत्तम्‌ प्रजा (उत) ओर सुमति में (वयम 
हम लोग (स्याम सदा प्रवृत रहें ॥४॥ 


ओम्‌ भग एव भगवाँ अस्तु 
देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम | 
तंत्वा भग सव इज्जोहवीति 
सनो भगः पुर एता भवेह ॥५॥ यजु ३४।३८ 
सकल विभव के स्वामी ददो तुम 
बेब शील कहाते हो। 
शुद्ध हृदय से जो भी ध्याबे, 
ठसे समर्थ बनाते हो! 
इस विध सारा विश्व तुम्हें ही 
विविध. रूप में ध्याता दे। 
तुम ही नेता षनो हमारे 
शान्ति सुधा बरसाता है। 
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सुप्रभात की बेला में हम 
मस्तक तुम्हें नवाते हैं। 

सकल ज्ञान उत्तम श्रद्धा से 
मुदमय तुम्हें  बुलाते हैं। 
अथे :-- | 
हे (भग सकलश्वर्य सम्पन्न जगदीश्वर जिससे (तम) उस 
(त्वा) आपकी (सरः) सब सज्जन (इऽ्जोहवीति) निश्‍चय करके 
प्रशंसा करते है। सः) सो आप है (भग) ऐश्वर्य प्रेद (इह) इस 
संखार ओर (नः) हमारे गृहाश्रम में “पुरएता) अग्रगामी और आगे 
आगे सत्य कामों में बढ़ाने हारे (भव) कीजिए और जिससे (भग) 
(एव) सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य युक्त और समस्त ऐश्वय के दाता के होने से 
आप ही हमारे भगवान ' पूजनीय देव अस्तु) हजिए (तेन) उसी 
हेतु से ' देवाः चयम्‌ ) हम विद्वान ढोग ( भगवन्तः ' सकलश्वय 


सम्पन्न हो के सब संसार के उपकार में तनमन धनसे प्रवृत 
'स्याम होवे ॥५॥ 


ु पन्ध्योपासना विधि 


गायत्री मंत्र पढ़कर शिखा बाँधे । दाहिने हाथ में जल लेकर 
चह मंत्र पढुकर तीन आचमन करे' | 


आ'चभन मंत्र 
ओरेस्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो 
भवन्तु पीतये । शंयोरभि स्रवन्तु नः ॥यजु ३६।१२ 
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दिव्य गुणो से युक्त हैँ, जो 
व्यापता भगवान दै । 
इष्ट फल को प्राक्त. का 
जिससे मिला वरदान है! 
शान्ति का दाता षही जो 
शम्‌ सदा करता ररहदै । 
सुखद्‌ वर्षा हो चतुदिक 
शम्‌ सदा मरता रहे । 
भावाथ :— 
सबका प्रकाशक सबको आनन्द देने बाळा और सबव्यापक 
इश्वर, मनोवाँछित आनन्द के लिए ओर पूर्ण आनन्द के लिए हमको 
कल्याण कारो हो अर्थात हमारा कल्याण करे । बही परमेश्वर हस 
पर सुख ओर कल्याण की सब ओर से बृष्टि करे। 


अथ न्द्रियस्पश मन्त्राः 
बायो हथेली में जल लेकर निम्न मन्त्रो से दाहिने हाथ की 
मध्यमा ओर अनौमिका अंगुलियो' से पहिछे दाहिने ओर पश्चात 
बाये' पाश्व में इन्द्रिय स्पर्श करे साथ ही इन इन्द्रियो' में प्रभु जग- 
दीश की कृपा ओर कारीगरी के अनुभव करता हुआ प्रार्थना करे 
कि प्रभु कपा से हमारी इन्द्रियां पवित्र ओर बढवान रहें तथा 
हमारे यशोवल की वृद्धि एषं रक्षा हो । 
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अथेन्द्रिय स्पर्श 
ओम्‌ वाकू वाक । इससे मुख के दाहिने बाय पाइव 
ओम्‌ प्राणः प्राणः । इससे नासिका के दाहिने बाय पाइव 
ओम्‌ चक्षुश्चक्षः । इससे दाहिने बाय नेत्रों का 
ओश्म श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ । इससे दाहिने बाय कानों का। 
ञो३म्‌ नाभिः । इससे नाभि का 
ओड३म्‌ हृद्यम्‌ । इससे हृदय का 
ओम्‌ कण्ठ; । इससे कण्ठ का 
ओश्म शिरः | इससे सिर का 
झो३म्‌ बाहुभ्याम्‌ यशोबलूम्‌। इससे दाहिने बाय सुजा के 
स्कन्ध का । 

ओम करतळ करपृष्ठ । इससे हाथ की हथेली और पीठ का 

स्पर्श कर । तेत्ती० १०१७ 


माधुय से भरी हो, यश युक्ति कीति बाणी 
घढवान प्राण मेरे, होवे शतायु प्राणी । 
आंख हदो सूद्वमइशी सुखदां पुनीति इष्टि । 
कानो से सुश्रत हो, गुञ्जित सुशन्द सृष्टि 
जनिता सुशक्तिशाळी, नामि सदा हमारी। 
पावन हृद्य हमारा, वळबान ओर उदारी 
नीरोग कण्ठ सबका, कोमळ मधुर सुभाषी 
मेधावी स्वस्थ शिर हो, केशो' की हो सुराशि 
बढवान ओर यशस्वी, दोनो' भुजाय आरी । 
हाथो के दो तळे भी, दानी सुयश भण्डारी । 
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भाजन मन्त्रः 
मध्यमा ओर अनामिका अगुल्यिं से इन्द्रियों पर जल छिड्के। 

ओम्‌ भूः पुनातु शिरसि । इससे सिर पर 
आओ३म्‌ भुवः पुनात नेत्रयोः । इससे नेत्र पर 

ओम्‌ स्वः पुनात कण्ठे । इससे कण्ठ पर 
ओम्‌ महः पुनात हृदये । इससे हृदय पर 
ओम्‌ जनः पुनातु नाभ्याम । इससे नाभि पर 
ओम्‌ तपः पुनातु पाद्योः। इससे परों पर 
ओम्‌ सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। इससे सिर पर 
ओम्‌ ख ब्रह्म पुनातु सत्र । इससे सब अंगों पर । 


ते) १०/१७ 
प्राणो' को देनेवाछे, शिर को पवित्र कर दो 
दुःखो' को रने घाछे, आँखो में ज्योति भर दो 
पाघन हो कण्ठ मेरा, सुख फे सुकाम भावन 
होवें महान स्वामिन्‌. सबके हृदय सुपावन 
प्यारे जनक प्रभो हो नाभि पुनीति जननी 
परो में हो सबलता, सुफछा सुनीति सरणी 
हे सत्यरूप मगवान; पावन ये सबके शिर हो 
हे ब्रह्मरूप स्वामिन. पावन ये अंग फिर हों। 
प्राणायाम्‌ मत्र; 
निम्न मन्त्रो' का अथ सहित मन में उच्चारण करते हुये सत्याथ 
प्रकाश में प्रदर्शित विधि के अनुसार कम से कम तीन प्राणायाम कर । 
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ओम्‌ भू; । ओम्‌ स्वः ! ओरेस स्वः । 
ओस्‌ महः ' ओस्‌ जनः। ओरेस्‌ तपः | 
ओम्‌ सस्यम्‌ ' ॥तेचि० १०२७ 


प्राणेश प्राणदाता, दृश प्राण पुष्ट कर दो 
दुख दूर हो सभी के ऐसा बरिष्ट वर दो 
सुख के अथाद्द सागर, सुख से सभी को भर दो 
महिमा स्वरूप भगवन, सव विधि महान कर दो 
तुम हो जनक सभा फे, हम हो जनक दुलारे 
होवे महा तपस्वी, कष्टो के सहने हारे। 
हं सत्य रूप स्वामिन ! प्राणों में शक्ति भर दो 
हो सत्य के प्रकाशक, भाषों में भक्ति भर दो । 


भावाथ=ददे सब जगदुत्पादक, प्राणप्रिय परमेश्वर ! आप हमारे 
सिर को पवित्र कीजिए । ह दुख बिनाशक ज्ञानोत्पादक प्रभो ! 
हमारे नेत्र को पवित्र कीजिए। ह सुख स्वरूप जगदीश ! हमारे 
कण्ठ को पवित्र कीजिए। हे परम पूज्य महान प्रभो ! हमारे हृदय 
को पवित्र कीजिए हे सबोत्पादक पिता हमारी नाभि में पवित्रता 
हो। हें तपः स्वरूप ज्ञान स्वरूप रुद्र हमारे पांब पवित्र हों । हे 
सत्य स्वरूप भगवन्‌ ! हमारे शिर को पुनः पवित्र कर दो हे सर्व 
व्यापक विभो हमें सर्वत्र पवित्र कीजिये । 
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अथाघमषण मन्त्राः 


। ओम्‌ ऋतञ्च सत्यञ्चाभिद्धात्तपसोऽभ्यजायत ततो 
। रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १॥ 
हे सृष्टि कर्ता भगवन्‌ रचना महान तेरी 
वेदो' के ज्ञान दाता, गु जित हो सत्य भेरी 
सामथ्य से हदी निज के रचता विशाळ सृष्टि 
| फिर रात भी बनायी, सागर-विशाल वृष्टि। 
भावार्थ -- 
उस घाता परम प्रभु के सव ओर से प्रकाशमान ज्ञानमय तप 
से सब विद्याधिकरण वेद शास्त्र एवं निरपेक्ष सत्य तथा त्रिगुणमय 
प्रकृत्यात्मक अव्यक्त सापेक्ष्य सत्य पदा हुये। प्रभु के उसी सामध्य 
। से परवर्ती रात्रि ओर उसी से आळोडित समुद्र उत्पन्न हुआ। 
ओम सप्चद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहो 


। रात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशा ॥२॥ 


| 
| रचकर समुद्र पहछे, दिन रात फिर बनाये 
| बश में सभी को रखकर संवत यहाँ सञ्चाये 
| तुम ही प्रमो नियामक शक्ति अपार तेरी 
| पापो' से बच सके हम पाकर के गोद तेरी 
प्रसु के सामथ्य से समुद्राणव से, संवत्सर उत्पन्न हुआ । विश्व 
| को सहजतया वश में रखने बाळे प्रसु ने दिन रात बनाये । 
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सर्याचन्द्रमसौधाता यथां पूवमकर्पयत दिचञ्च 
पृथिवी ञ्चान्तरिक्ष मथो स्वः ॥२॥ ऋ० १०।१६०।२ 


पर्ब कल्प में यथा रची थी | 

तुमने प्रभु सृष्टि सारी 
यो भूः अन्तरिक्ष के स्वामी 

हो तुम सूर्य चन्द्र घारी 
स्वां बना कर भू को 

तुमने सूय चाँद रचाये 
सदा एक सी रचना करते, 

अद्भुत साज सजाये 
अनायास ही तब चरणों में 

यह मस्तक दै झुक जाता 
सुख स्वरूप ओर सुख के दाता 

हो तुम जग भर के त्राता ॥ 





सावार्श- 


समस्त संसार का धारण ओर पोषण करने वाळे परमात्मा ने 
सूय चन्द्रमा य,छोक. पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर अन्य लोकों को हसी 
प्रकार बनाया था। जिस प्रकार पूर्व सृष्टि में बनाया था। 
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शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरमि 


| सवन्तु न; | यजु २३६ ।१२ 
| हे दिव्य रूप देवी आनन्द इष्ट हवेतु। 
| अस्त समान जळ हो, कल्याण शान्ति सेतु । 
चारों तरफ से बृष्टि कल्याण युक्त होवे । 
शान्ति की कामना से सन्ताप आप घोवे | 
अथमनसापरिक्रमा मंत्राः 


| ओम्‌ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या 
' इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिस्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
| इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योरस्मान्‌ इष्टि यं वयं 
। द्विष्मस्तं वो जम्भेदष्मः ॥१॥ अथव ३।२७।१ 
| प्राची पति दे अग्नि किरणं प्रतीक जिसकी 
| आदित्य घाण जिसके मारक अनीक जिसकी 
| डनको प्रणाम सेरा पति रूप को नमस्ते 
| रक्षक को सिर नघाऊ शार को भी हो नमस्ते 
| श्रद्धा से नत दे मस्तक सबको पुनः नमस्ते 
| जो दष हो परस्पर तेरे समक्ष घरते। 
| अथ पूर्व दिशा में मारी प्रगति की दिशा का अधिपति 
| अग्रणी स्थप्रकाश स्वरूप भगवान हैं । बन्धन होन प्रभु हमारे रक्षक 
| हैं आदित्य विद्वान या प्राण वाणों की तरह हमारे सहायक या 


| 
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माग दर्शक है । उस अधिपति को हमारा नमस्कार हो। उस रक्षक 
को नमस्कार, इच्छापूर्ति में सहायक आदित्यो को नमस्कार इन 
सबको नमस्कार हो। जो हमसे द्वेष करते हैं ओर जिनसे इम 
इंष करते दें उस दष भाव को आप के न्याय रूप दाढ़ में रखते. 
हैं कि जिससे हमलोग परस्पर मित्र भाव से रह सक | | 
दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरर्चि राजी रक्षिता 
पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम, 
इषभ्यो नम एझ्यो अस्तु। यो रेस्माच्‌ इ ष्टि यं वय 
द्विष्मस्तं वो जम्मै दघ्मः ॥२। अथव ३।२७।२ 
दक्षिण का इन्द्र स्वामी शर हैं पितर सुज्ञानी | 

तियंक ब वृश्चिकों से रक्षा करे सुमानी | 

उनको प्रणाम मेरा पति रूप को नमस्ते | 

_ रक्षक को सिंर नवाऊ शर को भी हो नमस्ते | 

श्रद्धा से नत दै मस्तक सबको पुनः नमस्ते | 

जो द्वेष हो परस्पर तेरे समक्ष धरते। | 

अर्थ-- हमारी दक्षिण दिशा का हमारी दक्षता, ऐश्वय पराक्रम. 

का अधिपति परमएऐश्यबान प्रभु दै। कुटिलता से रक्षा करने बाळा, 
जगदीश्वर हमारा रक्षक दै। आप्त विद्वान, पितर हमारे सहायक हे. 
उस अधपतिको नमस्कार, उस रक्षक को नमस्कार हमारे 
आप्त विद्वानों आर पितरों को नमस्कार इन सबको नमस्कार 
दो । जो हमसे दवष करते हैं ओर जिनसे हम दष करते हैं उस द्रप 
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' आव को आपके न्याय रूप दाढ में रखते हैं जिससे हमळोग परस्पर 


| | मित्र भाव से रह सके । 


“>, ,./“ 


ओम्‌ प्रतीची दिखरुणोधिपतिः पदाकु रक्षितान्न 


| मिषवः । तेम्यो नमोञ्धिपतिम्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 


| इषुस्यो नम एभ्यो अस्तु। यो ३ स्मान्‌ इष्टि यं वयं 


| द्विष्म स्तं वो जम्मै दघ्मः । अथव ३।२ अ३े 


वरुण बने पश्चिम के स्वामी सुजगादि से करते त्राण, 
अन्न बाण हैं जिनके वे भरते हें सबसे नूतन प्राण । 
उनको प्रणाम मेरा पति रूप को नमस्ते, 
रक्षक को सिर नवाऊ शर को भी हो नमस्ते! 
श्रद्धा से नत दै. मस्तक सबको पुनः नमस्ते, 
जो हष हो परस्पर तेरे समक्ष घरते। 
अर्थ- विश्राम ओर पराङ मुखता की पश्चिम दिशा है! 
सर्वश्रेष्ठ प्रसु वरुण उसका स्वामी दै। पापों से बचाने वाळा ओर 
उत्साह देने वाळा जगदीश्वर हमारा रक्षक दै अन्न आदि भोग्य 
हमारे सहायक हैं । 'आगे उप युक्त लिखित मंत्र अथ देखें |) 
उदीची दिक सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनि 
रिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो ३ स्मान्‌ इष्टि यं वय 
द्विष्मस्तं वो जम्मे दष्मः ॥ अथवे २।२७।४ 
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सोम सदा स्वामी उत्तर के शान्ति सुधा वरसाते हैं 
विद्य त शर को कर धारण वे सोम सुधा सरसाते है । 
उनको प्रणाम मेरा पति रूप को नमस्ते. 
रक्षक को सिर नघाऊ शर को भी हो नमस्ते । 
` श्रद्धा से नत है मस्तक सवको पुनः नमस्ते, 
जो दष हो परस्पर तेरे समक्ष धरते । 
अथ- उत्तर की हमारी. दिशा के स्वामी शान्त प्रभु सोम हैं । 
दुर्भावनाओं को दुर करने वाले जगदीश्वर रक्षक हैं । तेजस्वी विद्य त 
इसारी सहायक ददै। अधिपति को नमस्कार, रक्षक को नमस्कार, | 
सहायकों को नमस्कार जो हमसे द्वेष करते हैं, जिनसे हम द्वेष | 
करते हैं उसको इम आपके न्याय रूपी दाढ़ में रखते हैं जिससे कि 
हस मित्र भाव से रह सक । 
भ्रुवा दिग्विष्णु रधिपतिः कस्माप ग्रीवो रक्षिता वीरुध | 
इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम | 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो ३ स्मान्‌ इष्टि यं वय 
द्विष्मस्तं वो जम्भेदष्मः ।. अथव वेद ३।२७।५ 
` विष्णु स्वामी नीच के हैं वे वृक्ष छता पनपाते 
वृक्ष वाण हैं जिनके सुन्दर पत्र पुष्प बरसाते 
उनको प्रणाम मेरा पति रूप को नमस्ते 
रक्षक को सिर नवाऊ शर को भी हो नमस्ते 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
' ` श्रद्धा से नत है मस्तक सबको पुनः नमस्ते पा 
जो दष हो परस्पर तेरे . समक्ष धरते । ड | 

। 
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( २३ ) 
अर्थ--हमारी ध्र घता की दिशा के स्वामी सव. व्यापक भगवान. 
विष्णु। सत्योपदेशक रक्षक और वृक्ष बनस्पति सद्दायक हैं ठ्स 
अधिपति को नमस्कार, सह्दायकों को नमस्कार। जो हमसे उष 
करते हैं, जिनसे इम देष करते दें उसको हम आपके न्याय रूपी 
दाढ़ में रखते हैं जिससे कि इम मित्र भाव से रद्द सक । 


उर्ध्वा दिगबृहस्पतिरधिपतिः स्त्रो रक्षिता वर्ष 
सिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षिठम्यो नम 
इपुस्यो नम एस्यो अस्तु। यो ३ स्मान्‌ इष्टि यं वयं 
दविष्मष्त वो जम्भे दध्मः ॥ 
| अथवे का० ३।अ०६ सू२७६ 


बृहस्पति ऊपर के स्वामी, परम ज्ञान के दाता दूँ 

बृष्टि विन्दुः ही जिनके शार हैं श्रुति वाणी के गाता हैं 
उनको प्रणाम मेरा, पति रूप को नमस्ते 
रक्षक को सिर नवाऊ शर को भी हो नमस्ते 
भद्धा से नत है मस्तक सबको पुनः नमस्ते 
जो द्वेष हो परस्पर तेरे समक्ष घरते। 


अर्थ -हमारे जीवन की उष्व दिशा फे स्वामी अगवान वृहस्पति 
है । सात्विक शुभ रक्षक हैं। वर्षा हमारी सहायक दै उस अधिपति 
छो नमस्कार, रक्षक को नमस्कार, सहायकों को नमस्कार, जो 
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इमसे रेष करते हैं, जिनसे इम द्वेष करते हैं उसको हम आपके 
न्याय रूपी दाढ में रखते हे जिसस की हम मित्र भाव स 
रह सक। 


अथोपस्थान मन्त्राः 


ओरेस्‌ उद्‌ वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तर्‌ । देव 
देवत्रा स्र्‍यमगन्म ज्योति रुत्तमस्‌ ॥ १॥यजु०अ०३५।मं१४। | 
प्रळय रात्रि से पहळे भी जो उत्तम ज्योतिष्मान रहे । 
देवों का भी देव जिसे भ्रति सुख स्वरूप भगवान कहे । 
तेज पुज हो स्वयं प्रकाशक, तेरा ही गुणगान करें ' 
तुम हो रक्षक प्रसु हमारे, तेरा ही हम ध्यान घरें ॥ 
अथ- दे प्रभो ! आप विश्‍व के आत्मा, देवों के देव उत्कृष्ट 
ब्योतिस्वरूप हैं! आपके सानिध्य में इम अन्धकार से उत्क्रुष्ट 
हत्कृष्टतर ओर उत्कृष्टतम्‌ आपकी स्वः स्वरूप ज्योति को प्राप्त करें । | 


उदु.यं जात वेद्स देवं वहन्ति केतवः । इशे विश्वाय | 
ख्यम्‌ ॥२॥यजु अ०३३।म३१॥ | 
वेद ज्ञान के दाता प्रभु ददी ज्ञान रश्मि छिटकाते हैं। 
वेद श्रति के द्वारा उसके ऋषि मुनि भी गुण गाते हैं। 


` विश्‍व ज्ञान के हेतु महाप्रसु हम तुमको अपनाते हैं। 
सथ रूप तुम आत्म प्रकाशक इसी ढिए हम ध्याते हैं | 





| 


| 
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( ९५ ) 
अथ वेदों को उत्पन्न करने वाळे अभिसरणीय देव परम 
असु के पास उसकी पताकाय सम्पूर्ण विश्व के दशन के लिए 
साक्षात्कार के लिये उसके पास पहुँचा देती है । 
चित्रं देवानामुदगादनीक॑ चक्ष मित्रस्य वरुण- 
स्याग्नेः । आप्रा द्यावा पथिवीव्अन्तरिक्षे द्यं आत्मा 
जगतस्तथृषश्च स्वाह ।यजु ५४२ 
शो, प्रथिवी और अन्तरिक्ष का चर का ओर अचर का स्वामी 
प्राण चक्षओं आत्मदेवता, घर्ता सूय अनळ जळ नामी 
आत्म ज्ञान फे दाता तुम हो करो प्रकाशित मेरे सन को 
मनुज हृदय फे स्वामी हो तुम करो विमल सुन्दर तनको 
अर्थ - जो सूय भगवान जड़ जगत ओर प्राणियो का आत्मा है, 
सबसमें व्याप्त है जो दयु लोक एथिवी ओर अन्तरिक्ष का घारण ओर 
रक्षण करने बाळा में, जो मित्र-षरुण-अग्नि का प्रकाशक, प्राण, 
अपान ओर अग्नि हा प्रकाशक जो देवो का दिब्य गुण, विशिष्टो 
का दुख नाशक परम उत्तम बळ है । षह परमेश्वर हमारे हृदयो 
में यथावत प्रकाशित रहे । 
तच्चक्ष देव हितं पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत । पश्येम शरदः 
शतम्‌ जीवेम शरदः शते शृणुयाम शरदः शतम प्रत्रवाम्‌ 
शरदः शतमदीना स्याम्‌ शरदः शतम्‌ भूयश्च . शरदः 
शतात्‌ । 
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जो देवों का हित कर्ता ओर जगत का द्रष्टा ह 
तीनों काढी का जो धर्ता ओर जगत का ख़ष्टा दै 
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ! हम तेरा ही गुण गान कर 
देखे शात वर्षो आँखे बस. तेरा ही हम ध्यान घर 
दो आशीष प्रभो तुम सुकको शात वर्षो का जीवन पाऊ 
शत-शत वर्ष प्रभो कानों से सुभ्र॒ति में सुनता जाऊ 
शत शत षष प्रभो में मुख से जग को बदिक ज्ञान सुनाऊ 
शत घर्षों तक रहूँ निरोगी सत्य प्रिय नहीं दीन कहाऊ 
दो घरदान प्रभो तुम मुझको शत बधो में पान सकू 
तो में अपने इस आयुष को और अधिक भी बढ़ा सकू । 


अथ=जो ब्रह्म सबका द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम त 
कारक तथा सृष्टि पूर्व पश्चात और मध्य सत्य रूप से वतमान 
रहता है उसी ब्रह्मा को हम ढोग सौ वर्ष पर्यन्त देखे, जीव 
सुने, उसी का उपदेश करें उसकी कृपा से किसी के अधीन न रहें 


उसकी आज्ञा पालन ओर कृपा से सो वषो से उपरान्त भी हमलोगः 


देखे, जीधं, सुने, सुनावें ओर दीनता से रहित रहें । 


अथ गुरुमन्त्रः 


ओरेम्‌ भूयुवः स्वः । तःसवितुवरेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु अ० ३३५ ` 
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“भू: जो दै प्राणो का दाता भुवः' दुखो का हर्ता दै 
जो दै “स्व” सुखो का दाता, 'सबितः' सकल सृष्टि कर्ता है 
'बरेण्य' जो दै श्रेष्ठ देवता “भगः” शुद्ध स्वरूप रहे 
'देवस्य' जो स्वय प्रकाशक “घीमहि” गुण ध्यानस्थ कहे 
'यः जो पिता न! हम सबो की “धियः” बुद्धि सुकम को 
अपनी कृपा से 'प्रचोदयात” प्रेरित करे शुभ धम को। 


अथ-हे सब रक्षक प्रमो ! आप प्राणो' के सी प्राण दुखः 
विनाशक सुखकारक है । हम आपके पवित्र घरणीय भग को घारण: 
करें आप हमारी बुद्धियो' को सन्माग में प्रेरित करे । 


हे ईश्वर दयानिधे भवस्कृपयाब्नेन जपोपासनादिः 
कमणा घर्माथ काम मोक्षाणाम्‌ स्वः सिद्धि वेन्नः ॥ 


घर्म के हो हम घनी हम अथ फे दानी बने 
कामनाये पूर्ण हो हम मोक्ष के ज्ञानो बने । 
दे द्या-सागर प्रमो ! समृद्ध हमको कीजिए । 
जप उपासना कर्म से प्रभुरसिद्वि सत्वर दीजिए । 


हे दया के भण्डार परमेश्वर ! आपकी कृपा से जप उपासना 
आदि कमो' से हमें धमं अथ काम ओर सोक्ष की सिद्धि शीघ्र 
प्राप्त हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २८ ) 


ओश्म नमः शम्भवाय च मयोभवाय च। नमः 
शङ्कराय च मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिव- 
त्राय च '' यजु अ०१६ ।म४ १ 


सथ सुखकारी प्रभो ! में कर रद्दा तुमको प्रणाम । 
सुख स्वरूप मद्दाविभो में कर रद्दा तुमको प्रणाम ॥ 
शान्ति कर्ता हे प्रभो में कर रह्दा तुमको प्रणाम । 
सर्व मंगल दे विभो में कर रहा तुमको प्रणाम ॥ | 
सकल मंगल कर प्रभो में कर रद्दा तुमको प्रणाम । 
नित्य कल्याणी विभो में कर रहा तुमको प्रणाम ।। 
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ओरेम्‌ 


॥ प्राथनोपासना मंत्रा: ॥ 
अथेश्वर स्तुति 


ओउम्‌ विश्वानि देव सवितदु रि तानि परासुव । 
यदू भद्र तन्न आसुव | 


' हे देव सवितर विश्वकर्ता शुद्ध रूप महान है। 
दुरि तानि दुगु ण दुब्यसन से मुक्त करता त्राण है। 
आचरण दो शुद्ध मुममें भद्र भावोद्गान है । 
पापहत्तां शुद्धकत्तां जो सुखद्‌ भगवान दै। 
दे (सवित) सकळ जगत के उत्पत्ति कर्ता समग्र ऐश्‍वययुक्त (देवो' 
शुद्ध स्वरूप सब सुखो के दाता परमेश्वर ! आप छुपा करके (नः) 
हमारे ( विश्वानि ) सम्पूर्ण (दुरितानि) दुगु ण दुन्यसन ओर दुखं 
को (परा, सुव) दूर कर दीजिए (यत) जो ( मद्रम ) कल्याण कारक. 
गुण कम स्वभाव ओर पदार्थ दें (तत) वह सव हमको ( आ, सुव ) 
प्राप्त कीजिए । 


हिरण्य गमेः समवतताग्र भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । सदाधार एथिवीं द्याञ्चुतेमां कस्मैदेवाय 
हविषा विधेम । ` 
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वर्तमान जो प्रलय काळ में प्राणो मात्र का स्वामी दै। 
सूर्य चन्द्र तारे अन्तर में सबका अन्तर्यामी दै 
ययो पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष का आश्रय वह कहलाता हैं 
कौन नियन्ता १ अचन किसका ? जो सुख रूप विधाता दै 
जो ( दविरण्यग्भ । स्व प्रकाश स्वरूप ओर जिसने प्रकाश करने 


-हारे सूय चन्द्रमा आदि पदार्थं उत्पन्न करके धारण किये दै जो 
(भूतस्य) उत्पन्न हुये सम्पूर्ण जगत का (जातः) प्रसिद्ध (पति) स्वामी 
(एकः) एक ही चेतन स्वरूप (आसीत) था जो (अप्र) सब जगत के 
उत्पन्न होने से पूव (समबतत) वतमान था (सः) जो ( इमाम ) इस 
.(पृथिबी) भूमि (उत) और ५ द्याम ) सूर्यादि को (दाधार) धारण कर 
रहा है। इमळोग (कस्मै) सुख स्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के 
लिए ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास ओर अतिप्रेम से 

विघेम) विशेष भक्ति किया कर । 


य आस्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य 


देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हचिषा 
विधेम । यजु० ३५१३ ७ 


आत्मज्ञान ओर बल का दाता, विश्व जिसे अपनाता है 
देव प्रशंसा जिसकी करते, वही मरण का दाता है 
जिसकी दया असीम से मिलता सबको जीवन दान दै 
कोन नियन्ता ? अचन ! किसका जो सुखमय महान है 
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'( यः) जो ( आत्मदा ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदाः) शरीर 
आत्मा और समाज के बल का देने हारा : यस्य) जिसकी ( विश्वे ) 
सब .देवा:. विद्वान ढोग (उपासते) उपासना .करते हैं ओर (यस्य 
जिसका . प्रशिषम ) प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन ओर न्याय अर्थात 
शिक्षा को मानते है (यस्य) जिसका (छाया) आश्रय ही ( असतम ) 


मोक्ष सुख दायक दें ( यस्य ) जिसका न माना अर्थात भक्ति न 


करना द्वी (मृत्युः) मृत्यु आदि दुख का हेतु है इम लोग डस (कस्मै) 
सुख स्वरूप ( देवाय ) सकळ ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति 


'के लिए ( हविषा ) आत्मा ओर अन्तःकरण से ( विधेम ) भक्ति 
अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें । 


यः प्राणतो निमिपतो महिलक इद्राजा जगतो 


चभूव । य ईश अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय 


हविषा विधेम । 
महिमा से अनन्त जो अपनी वह विराट बन जाता है 
चर ओर अचर सकल जगत का बह सम्राट कहाता है। 
दोपाए चोपायों को प्रभु देता संतत प्राण है 
कौन नियन्ता ? अचंन किसका ? जो सुख रूप महान है 


(यः) जो (ध्राणतः) प्राण वाळे और ( निमिषतः ) अप्राणिरुप 


(जगतः) जगत का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ही एक 


( राज्ञा ) विराजमान राजा ( बभूब ) है (यः ) जो ( अस्य ) इस 


( द्विपदः ) मनुष्यादि और ( चतुष्पद्‌ ) गो आदि प्राणियों के शरीर 
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की (ईश) रचना करता दै हम लोग उस ( कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) 
सकलेश्वय के देने हारे परमात्मा के लिए |. हविषा ] अपनी सकळ: 
उत्तम सामग्री से [विधेम] विशेष भक्ति करं । 
ओस्‌ ॥ येन धौरम्रा प्रथिवी च चढा येन स्वः 
स्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक रजसो विमानः कस्मै 
देवाय हविषा विधेम ॥४॥ यजु ३२।६ 


उम्र सूय पृथ्वी शशि तारे किया दै जिसने भीतर धारण 

बही मोक्ष सुख देने हारा, सभो दुखों का करे निवारण 

खग चर जैसे सभी ग्रहों को घुमा रहा अन्तर्धान दे 

कौन नियन्ता ! अचंन किसका ? जो सुख रूप महान द्दै। 

(येन) जिस परमात्मा ने (उम्र) तीक्ष्ण स्वभाव घाले (दो) सूय 
आदि च) और (पथिवी) भूमि को (इढ़ा' घारण ओर (येन) जिस 
ईश्वर ने ( नाकः ' दुखरहित मोक्ष को धारण किया है (यः) जो 
(अन्तरिक्षो) आकाश में (रजसः) सव लोक लोकान्तरों को (विमान) 
विशेषमान युक्त अर्थात जसे आकाश में पक्षी उड़ते है घंसे सब 
ळोको का निर्माण करता और भ्रमण कराता दै हम लोग उस (कस्मे) 
सुखदायक (देवाय) कामना करने योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 
(हविषा) सब सामथ्य से (विधेम) विशेष भक्ति कर । 


प्रजापते नलदेतान्यन्यो विश्वा जातानिपरि ता बभूव 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोस्तुवयं स्याम पतयो रयीणाम ॥६।! 
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मक 
( ३३ ) 

हे प्रजापति ! घट-घट ब्यापक तुम विन कोन रचे जग को 

कभी तिरस्कृत नहि करते हो, मनुज, कीट, पशु या खग को. 

भक्त कामना लेकर आये अभय पृण बरदान दै 

हो ऐश्वय पति, धन, स्वामो, यही विनय भगवान है । 

हे (प्रजापते) सघ प्रज्ञा के स्वामी परमात्मा ! (त्वत) आपसे 
(अन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतनि इन (विश्वा) सब 
( जातानि ) उत्पन्न हुये जड़ चेतनादिको को ' न ) नहीं (परिबभूष) 
तिरस्कार करता दै, अर्थात आप सर्वापरि है ( यत्कामाः ) जिस-२ 
पदाथ को कामना घाले इमलोग ( ते) आपका ( जहुमः ) आश्रय 
छेवे और वॉच्छा करें | तत ) उस-उस की कामना (नः) हमारी 
सिद्धि (अस्तु) होवे जिससे (बयम्‌ ) हमछोग ( रयीणाम्‌ ) घनशवर्या 
के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवे ॥६॥ 


स नो बन्घुज॑निता सविधाता धामानि वेद श्ुवनानि 
विश्वा | यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्न 
घ्येर्यन्त ॥७॥ 

है बह सुख दायक भ्राता, सकळ जगत का घाता दै 
नाम, स्थान, भुवन. जन्मो, का अखिल विश्‍व का ज्ञाता दै 
देव मक्त हो जहाँ विचरते, मोक्ष परम कल्याण हदै 
कौन गुरु और सखा हमारा ९ सुखद रूप भगवान दै। 


दे मनुष्यो ! (सः) षह परमात्मा (नः) अपने छोगों का (बन्धुः) 
भ्राता के समान सुख दायक ( जनिता ) सकल जगत का उत्पादक 
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(खः) बह ( विधाता ) सब कामों का पूर्ण करने द्वारा ( विश्वा ) | 
सम्पूण ( सुवनानि ) लोकमात्र ओर ( घामानि ) नाम स्थान जन्मो ' 


को ( वेद्‌ ) जानता दै । ओर (यत्र) जिस (तृतीये) सांसारिक सुख- 
दुख से रहित नित्यानन्द युक्त ( धामन ) मोक्ष स्वरूप धारण करने 
हारे परमात्मा में ( अमृतम्‌ ) मोक्ष को ( आनशानाः ) प्राप्त होके 
( देवाः ) विद्वान लोक (अध्यरयन्त) स्वेच्छापूवक विचरते दै बद्व 
परमात्मा अपना गुरु आचाय राजा और न्यायाधीश दै, अपने 
लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करं । 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान । युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते 
नम उक्त विधेम ॥८।! 


हे अग्ने ज्योतिमंय स्वामी, हमें सुपथ पर सदा वढ़ाओ 

हम हो घनी सुसम्पत कामी सदा ज्ञान के शिखर-चढ़ाओ 

पाप कुटिल दुष्कमो से यह चिता रहा धीमान है 

करे प्राथना हम सत्र उसकी जो सुख रूप महान दै। 

दे ( अग्ने ) स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाशा 
करने हारे (देव) सकल सुख दाता परमेश्वर ! आप जिससे (विज्ञान : 


सम्पूण विद्यायुक्त है कृपा करके ( अस्मान) हमलोगों को (राये) 
विज्ञान व राज्यादि ऐश्वय की प्राप्ति के लिये (सुपथा) अच्छे घम _ 
युक्त आप्तळोगो के उत्तम माग से (विशवानि सम्पूण । बयुनानि ) 


प्रज्ञान ओर उत्तम कम (नय) प्राप्त कराइये और ( अस्मत ) हमसे 
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| ( जुहुराणम्‌ ) छुटिळता युक्त (एनः' पाप रूप कमे को ( युयोधि ) दूर 
| कीजिए। इस कारण हम लोग ५ ते ) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत 
अकार की स्तुति रूप (नमडक्ति) नम्नता पूवंक प्रशंसा (विधेम) सदा 


किया करं ओर सघदा आनन्द में रहें । 


| 


| 


॥ इति स्तुति प्राथनोपासना प्रकरणम्‌ ॥ 


“ओसरू भूच वः स्वः? ॥ गोमिल गृह्य सूत्र ।१।१।११॥ 
परमात्मा ( भूः ` प्राणस्वरूप ( भूवः ) 
ढुर्खो को दूर करने बाळा ओर (स्वः) सुख स्वरूप दै। 
उपरोक्त मंत्र से दीपक तत्पश्चात चमचा में कपूर घा कपास को 


बत्ती रखकर अग्नि प्र्जवलित करं । 


j 
|| 
। | 


| 
| 


निम्न मंत्र को बोलकर कुण्ड के मध्य में अग्नि स्थापित कर । 


ओश्म भूस: स्वद्यो रिव भूस्ना एथिवींवरिम्णा 


'तस्यास्ते परथिवी देव यजनि पृष्ठ 5अभिमन्नादमन्ना द्याया 


विद के ७ > ० 
I PC TN क 


दघे ।यजु ३।४॥। 


द्य लोक खी मण्डित मही को आज हम हैं कर रह 
सूयं सी ज्योतिर जढाने, आज पाषक धर रहे 
देव यजनी इस मही को आज सुरभित कर रहे 
अन्न औषध घृत जलाकर प्यास जन की हर रहे 
प्राणदाता दुख हर्ता इष्ट सुख फल दीजिए 
अन्न-ओऔषध से घरा को कऋऋद्ध फिर कर दीजिए 
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बह परमात्मा ( भूः भुवः स्वः) पृथ्वी अन्तरिक्ष ओर सा 
तीनों लोकों में विद्यमान है। षह परमात्मा ( भूस्ता ) अपर | 
चमक से ( योइवः ) आकाश की तरह ओर ( वरिम्णा ) महिमा; 
पृथ्वी के समान ( देवयजनि पृथ्वी ) जिस पर देख लोग नि | 
यज्ञ करते हैं ऐसी पृथ्बी (तस्याः) उसे (ते) तेरी (पृष्ठ) पीठ, प 
(अन्नाद्याय) भक्षण योग्य अन्न की प्राप्ति के लिए (अन्नाद्या) अन्त ू 
के भक्षण करने पाले (अग्नि) अग्नि को [आदचे] स्थापि 
करता हूँ। ै 

इस मंत्र से छोटी-छोटी छकड़ियाँ रख कर अग्नि को प्रदीप्त कर 


ओस्‌ उद्वुध्यस्वाम्न प्रति जागृहिलमिष्टा पूः 
सजेथा मयंच अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देव 
यजमानश्च सीदत । यजु० १४४४ 


हे अग्ने ज्योतिमय स्वामी ज्ञान ज्योति से भूषित कर दो 
जो हो पूत कामना सबकी पिए भाव से पूरित कर दो. 
भू पर जो यजमान देवगण स्नेह आव से सदा रहे | 
इसी प्रेम से यज्ञ अग्नि को किया प्र्बळित सदा करं । ] 
अग्ने) हे अग्नि तू (उद्बुध्यस्व। प्रदीप्त हो ( प्रतिजागृति' 
खूब जागृति हो (त्वं) तू (च) और (अयं ) यह यजमा| 
( इष्टापूत) इष्ट यज्ञादि और (पूत) कुआँ ओर घमशाला पाठा 
आदि घनवाने के शुभ कायो को ( संश्रजेयाँ ) मिलकर सम्पा 
करो। ( अस्मिन ) इस ( उत्तरंस्भिन ) भ्रष्ठ ( समध्ये ) मिल: 


ss a 


4 
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अठने फे स्थान ( अधि) पर ( विश्वे देवाः) सब विद्वान ढोग 
| [च] ओर [ यजमानः ] यजमान [ सीदत ] बंठे। 
६ समिदानधान मन्त्र-एक-एक समिधा को घृत में भिगो कर 
0 निम्न मंत्रों से एक-एक समिधा की आहुति दें । 


प 

२ ओ३स्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्वस्व वर्धस्व 
९ ९ क 

पि चेद्ध वधय चास्मान्‌ प्रजया पद्युमित्र ह्म वच्से नानाद्य न 
समेधय स्वाहा । इदमग्नये जात वेदसे इदं न मम | 

0 हि आश्वालायन गृह सन्न ११०१२ 


र व्याप्त अग्नि जो घस्तु-चस्तु में आधार काष्ठ कहलाती दै 
व्‌ पाकर सुन्दर भट काष्ठ की, चण्ड रूप हो जाती दै 

। सुख सन्तान हमें मिल जाये पशु घन भी बढ़ता जाये 

। इसी आग्नि से हे प्रभु जग में अन्न-पुष्प नित सरसाये 

। शुद्ध भाव से स्वाहा कह कर अग्नि रूप को अर्पित करते 

' स्वार्थ भाव से ऊपर उठ कर प्रसु चरणों में सघ कुळ धरते । 

। छे [ जात बेदसः ] प्रत्येक पदाथ में विद्यमान, अग्ने ! [अयं] यह 

| [इदम] ईंधन [ते] तेरी [आत्मा ] जान है [तेन] इसके द्वारा [इध्यस्व] 
ति श्रदीप्त हो [च] और वस] बढ़ [इहोनिश्चय करके [अस्मान] हमको 
मा [बघय] बढ़ा ओर ।प्रजया] बाळ बच्चो से [पझुिः] पशुओं से (ब्रह्म 
॥ चचंसेन ) ब्रह्मतेज से ओर ( अन्नाद्य ) खाने योग्य अन्न आदि 
यदाथो' से ( समपधय ) समृद्ध कर (स्वाहा ) हमारा यह कथन 
है सत्य और शोमा युक्त दै (इदं) यह हवि (जातवेद से) सब पदाथो 
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( ३८ ) | 
में विद्यमान ( अग्ने) अग्नि के लिए दै ' इद यह न मस शे 


लिए नहीं । 
[ इन दो दूसरे ओर तीसरे मन्त्रों को पढ़कर एक समिधा प्रदा 


करं। ] 
ओस्‌ समिघामिं दुवस्यत ृतर्बोधस्‌ तातिथि 
आस्मिन हव्या जुद्दोतनस्वाहा। इदमश्नये इदन्न मम | 
ओ सुसमिद्धाय शोचिये शृतं तीन्र जुहोतन । अग्नये जाए 
वेदसे स्वाहा । इद अग्नये जात वदसे इद्न्नम ।। 

अतिथि तुल्य समिधा घृत से में दीप्त अग्नि करता जाऊ 
कर सेवन इस हवा अग्नि का सुख सोरम भरता जाऊं 
परम पुनीत यज्ञ को वस्तु वस्तु जो व्याप्त रद्दी 
तीब्र करू घृत का सिचन कर हरती जग क, ताप रही | 
शुद्ध भाव से स्वाहा कर अग्नि रूप को अपित करते | 
स्वार्थ भाव से ऊपर उठ कर प्रभु चरणों में सब कुछ घरते । | 
२) [ समिधा | ईधन से ओर [ घृतः ] घी से ( अग्नि) अगि 

को ( घोधयत ) चेताओं ओर ( अतिथिम्‌! अर्तिथ की 
उसकी (दुवस्यत पूजा करो (अस्मिन इस अग्नि में । दृब्या' हक 
सामप्री की ( आजुहोतम ' आहुतियाँ दः इदमग्नेइदनमम ) य 
अग्नि के लिए दे मेरे लिए नहीं । | 
(३) ( सुसमिधाय ' अच्छी तरह प्रदीप्त ' शोचिषे ) कांतिमा 
( जात वेद से सब पदार्था' में विद्यमान ( अग्नेय ) अग्नि के 
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( ३६ ) 
( तीब्र , तपाया हुआ ( घृत ) घी की ( जुहोतन ) आहुति दो (इदं 
अग्नेय इद्न मम यह अग्नि के लिए है मेरे लिए नहीं। ' | 


इस चोथे मन्त्र से तीसरी समिधा देव । 
ओम्‌ तन्स्वा समिद्मि रंगिरो घृतेन बधयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वोहा | इदमग्नये अंगिरसे इद्न्नमम ॥ 
बहु पदार्थ देकर जगती को स्वयं महान बन जाते हैं 
सवका छदन - भेदन करके परम पुनीत कहाते हैं। 

घृत समिधा इम पूत अग्नि को भद्धा सहित चढ़ाते हे 

तीन-तीन समिधा त्रिभुवन से त्रय-त्रय ताप मिटाते है । 

शुद्ध भाव से स्वाहा कह कर अग्नि रुप को अपित करते 

स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर प्रभु चरणों में सब कुछ घरते। 

( अंगिरः ) सर्वत्र प्राप्त होने बाळे ( यविष्ठ्य ) पदाथा का 
संस्छेषण और विश्लेषण करने वाळे ' तम ) इस प्रकार के (त्वा ) 
तुमको ' समिदिभः ) समिधाओं से ओर ` घृतेन घी से ( वद्ध या 
मसि ) हम बढ़ाते दै वृहत ) बहुत शोच ) प्रकाशित होवो । 
( इद॒भग्नये इदंन मम ) पहले की तरह । | 

पंच व लिन 4 
ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जात वदस्तेने ध्वस्व वधस्तव 
चेड्ध बर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुमित्र क्ष वर्चसे नान्नाद्यन 
समेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम | 
॥ आशालायन गुह्य सत्र ।१।१६।१२॥ 
( इसका अर्थ पहले कर दिया दै ) रश 
इस मंत्र को ५ बार पढ़कर आहुति ची की द । 
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( ४० ) 
तत्पश्चात ढोटे में रखे जल को अंजलि में छेकर वेदी में पूव 
दिशा आदि में छिड़काष । 


ओश्म अदिते अनुमन्यस्व । इससे पूछ कीओर 
„» अनुमते अनुमन्यस्व । इससे पश्चिम की ओर 
„» सरस्वत्यनुमन्यस्व ।. » उत्तर की ओर 


गोमिलगृ० सत्र प्र १ स्व २ सकत २२ 

ओश्म देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञ पतिस्‌ 

भगाय | दिव्यो गन्धवः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पति 
वाच न; स्वदतु ॥ यजु० अ० ३० मंत्र १ । 

इस मंत्र से वेदी के चारों ओर जळ सिंचन करं । 

हे देब सवितुर यज्ञ कर्ता विश्व में उत्पन्न हो 
प्रेरणा पाकर चतुदिक यज्ञ ही सम्पन्न हो 
शक्तिशाली वायु-जळ-भू विभव से हमको भरे 
यज्ञ से सद्बुद्धि पावे माधुयं बाणो में घरे । 

( देव ) प्रकारा स्वरुप : सविता ' सबके उत्पादक भगवन्‌ 
आप ( यज्ञ यज्ञ को ( प्रसुब । भली प्रकार आगे बढ़ाइये ( यज्ञ 
पति ) यज्ञ करने बाठे यजमान को ( भगाय ; ऐश्वय फे लिए आगे 
बढ़ाइये । दिव्यः ) तेजस्वी गन्घवः ) देववाणीका धारक ( केतपूः ) 
बुद्धि को पवित्र करने वाळा ईश्वर । नः ` हमारी ( केतं ) बुद्धि को 


( पुनातु ) पवित्र करे । वाचस्पति ) घाणी का रक्षक ( नः ) हमारी 
( बाचम्‌ ) बाणी को स्वदतु ) मीठा बनावे । 
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( ४१ ) 
निम्न चार मंत्रों से घी की ४ आहुतियाँ दूं । 
ओश्म अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इद्न्नमम । 
इससे उत्तर ओर की अग्नि झं AIT 
अथ--(अग्नये) अग्निस्वरूप परमात्मा के लिए (स्वाहा) यहद 
सुन्दर आहुति समर्पण हैं। ( इद्‌ अग्तये इदं न सम ) यह समपण 
अग्नि के लिए है मेरे लिये नहीं । 
ओम्‌ सोमाय स्वाहा । इदस्‌ सोमाय इदन्नमम । 
इससे दक्षिण भाग की अग्नि में" “न 
॥ गोभि०्शु° १ | खं ८ सरकत २४ ॥ 
अर्थ (सोमाय) सोमस्वरूप परमात्मा के लिए ' स्वाहा) यहद 
सुन्दर आहुति समपण है ( इदं सोमाय इदंनमस ) यह समपण सोम 
के लिए है मेरे लिये नहीं । 
निम्न दो मत्रो से वेदी के मध्य में आहुति देवे । 
ओरेम्‌ प्रजापतये स्वाहा-इदम्‌ प्रजापतये इदन्नमम । 
यजु० १८ । २८ 
अर्थ--(प्रजापतये) प्रजापाळक ईश्वर के लिये । स्वाहा ) सुन्दर 
आहुति है। मेरे लिए नहीं । 
ओस्‌ इन्द्राय स्वाहा ' इदमिन्द्राय इदुन्नमम । 
अर्थ--( इन्द्राय ) परमऐश्वय के अधिष्ठाता ईश्वर के लिए 
९ स्वाहा ) ) सुन्दर आहुति है मेरे ल्यि नहीं । 
अग्नि रूप प्रकाशमय दे, ज्ञान के दाता प्रभो 
सुख शान्ति के भण्डार मेरे, सोमरूप महाघिमो । 
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तुम प्रजापाळक जनक तुम हो प्रजापति दे प्रभो । 
पेश्वय दाता, सुख प्रदाता इन्द्र रूप मद्दाविभो। 
शुद्ध माब से स्वाहा कह कर अग्नि रूप को अपित करते 
स्वार्थ भाव से ऊपर उठ कर, प्रभु चरणों में सब कुछ धरते 
प्रातः काल होम के चार मन्त्र 
इन मंत्रों से सामग्री दे । 
ओइस्‌ खर्या ज्यो तिज्यो तिः खयः स्वाहा । 
ओश्म खर्या वर्चो ज्योतिवचः स्वाहा । 

ओरमू ज्योति; बयः सर्यो ज्योतिः स्वाहा । | 
'ओ३स्‌ सजूदंवेन सवित्रा सजूरूपसेन्द्रवस्या जुषाणः , 
सर्यो वेतु स्वाहा । | 
सूय समान हमारी ज्योति, सूय ज्योति के दाता हो । 
सूरज सम दै ज्ञान तुम्हारा, सकळ ज्ञान उद्गाता हो । 
सूय ज्यो ति के रक्षक तुम हो ज्योति सूय विधाता हो । 

सकल ज्ञान ऐश्वय प्रकाशक, सुख आनन्द प्रदाता हो । 
शुद्ध भाव से स्वाहा कह कर अग्नि रूप को आपत करते 
सकल ज्ञान उत्तम श्रद्धा से, प्रभु चरणो में सब कुछ घरते 
दिव्य रूप में सेवनीय जो ज्योति रूप वह सविता है। 
उषा काळ में स्नेहसिक्त जो भाजु सुकोमल हबिषा है । 
बन ऐश्वर्य सदा जीवन में, उपाकाल सा आ जाए 
सूय समान दिव्य वह ज्योति इम जीवन में छा जाये 


( ४२ ) | 
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शुद्ध भाष से स्वाहा कह कर अग्नि रूप को अपित करते 
सकळ ज्ञान उत्तम श्रद्धा से, प्रभु चरणों में सब कुळ घरते । 
प्रातः काल आहुति फे मन्त्र 
१ अर्थ-। सूयः सधै प्रेरक परमात्मा ज्योतिः ) प्रकाशमय दै 
जेसे कि (ज्योतिः यह प्रकाश का मंडळ (सूय) यह सूय लोक दै। 
« ( सर्यः ) सबका सम्पादक ईश्वर ( वचः) कातिमय दै घद्द 
उयोतिः सब ज्योति जो संसार में दिखाई देती दै वह ( घर्चः) 
उसी की कान्ति दै । 
३ ।छ्योतिः) सबके नेत्र की ज्योति 'सूय) घद्द प्रकाशमय ईश्वर 
दै जसे (सूयः) यह सयलोक (ज्योतिः हमारी आँख को ज्योति है । 
४ ( देवेन प्रकाशमान ( सविता ! सृष्टि छे उत्पादक 
परमेश्वर के .सजूः) साथ ओर इन्द्रवत्या) सूर्य के साथ रहने वाली 
(उषसा) प्रभात वेला के ( सजूर साथ (जुषाणः) प्रीति करता हुआ 
(सूर्यः सूर्य ( वेतु ) जगत को प्रकाशित करे । (स्वाद्दा) यह कथन: 
सत्य ओर शोभायुक्त दै । 
ओम्‌ भूरम्ये प्राणाय स्वाहा । 
इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम || 
ओम्‌ भुवर्वायवे$्पानाय स्वाहा । 
इदम्‌ वायवे-पानाय इदन्नसम ॥ 


ओश्म्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
इद्म्‌ दित्याय ब्यानाय इद्न्नमम ।। 
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ओउस्‌ भूञ्चुवः स्वरग्नि वाखादित्येश्यः आणापान 
-व्यानेस्यः स्वाहा । इदमभिवाय्वादित्येश्यः ग्राणापान 
-ब्यानेभ्यः इदन्नमम ॥ 


अग्नि रुप प्राणों के दाता हवि प्राणों के हित देते दै । 
बायु रुप तुम दुख विनाशक इम अपान हित हवि देते हें । 
तुम आदित्य रुप सुख के दाता, व्योम वृद्धि हित हवि देते दै 
भूर सुवः स्वः रुप विघाता, प्राणऽपान व्यान हित हवि देते दै 
शुद्ध भाव से स्वाहा कह कर, अग्नि रूप को अपित करते. 
स्वार्थ भाष से ऊपर उठ कर, प्रभु चरणों में सब कुछ घरते 


ओश्स भूरमये प्राणाय 77 
१ अर्थ--( भूः ) प्राणप्रिय प्रभू ओर ( अग्नये । अग्नि के लिये 
9 “६ प्राणाय ) प्रा” वायु के अनुकूलता के लिये यह आहुति देते है । 

२ (भुवः) दुख नाशक प्रभु के ल्यि ओर ( बायचे ) जीवन प्रद 

। अपनाय ) आपान वायु की अनुकूलता के लिये यह आहुति 
देते हें । 

३ ( स्व: ) सुख स्वरूप प्रसु के लिये ओर (आदित्याय सूय के 

लिये ( व्यानाय ) व्यान बायु की अनुकूळता के लिये यह आहुति 
देते हे । 

४ मूः सुबः स्वः) प्राणस्वरुप दुख विनाशक, ओर सुख-स्वरुप 

असु की प्रसन्नता के लिये ओए (अग्नि वायु, आदित्येभ्यः) अग्नि 
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( ४५) 
बायु ओर सूय की अनुकूलता के लिये ओर (प्राण अपान व्यानेभ्यः)” 
प्राण. अपान, ओर ब्यान वायु की अनुकूलता के लिये (स्वाहा) यहः 
सुन्दर आहुति है । (इदम) यह अग्नि वायु ओर सूयं की अनुकूछता: 
के लिये ओर प्राण अपान, व्यान की स्वस्थता के ळिये दै - 
(इदम्‌ न मम) यह मेरे लिये नहीं । 

ओरेम्‌ आपो ज्योतीः रसोऽमृतं ब्रह्म भूयु बः स्वरो 
स्वाहा । 
ओ यां मेघाम्‌ देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य 
सेधयाग्ने मेथाबिनं कुरु स्वाहा । 
ओम विञ्वानि देव सवितदु रितानि परासुव 
यद्भद्‌' तन्न आसुव स्वाहा । 
ओश्म्‌ अग्नेनय सुपथा राये अस्मात्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान्‌ युयोध्यस्म ज्ञुहुराण मेनो भूयिष्ठाति । 
नम उक्ति विधेम स्वाहा । 
भू सुवः स्वः रक्षक जिसका ज्योति छटा छिटकाता दै 
बही ब्रह्म जो घट व्यापी रस पीयूष पिढाता हे। 
उसी ज्योति को कर धारण में ज्योतिमंय बन जाऊ । 
उत्तम रस का सेवन कर, में ओर सरस हो जाऊ 
द्व्याम्त को पान करूँ में अमृतमय बन जाऊ 
निष्काम भाष से श्रेष्ठ कर्म कर. यज्ञ रुप हो जाऊ 
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शुद्ध माघ से स्वाहा कह कर, अग्नि रुप को अर्पित करते 
ज्ञान उत्तम श्रद्धा से, प्रसु चरणो में सत्र कुळ घरते ॥ 


ओश्म्‌ आपो------ 
अर्थ -( ओःम्‌) सवरक्षक परमेश्वर ( आपः ' सघनव्यापो 
( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप . रसः ` आनन्द रख का दाता ' अद्धत ) 
अमर . ब्रह्म ' सबसे बड़ा ( भूः ) सर्वाघार, ( सुवः ) सबभ्यापक 
ओर (स्वः) सुखस्वरूप जो परमात्मा दै उसके लिए यदद आहुति है। 


ओश्म याँ मेर्घा `` 
अर्थ- ( याम) जिस ( मेधाम्‌) बुद्धि का ( देवगणाः ) 
विद्वान जन ( च ) और ( पितरः) रक्षक लोग ( उपासते ) आसरा 
छेते हैं। ( तपा ) उस ( मेधा ) बुद्धि से अग्ने ) हे ज्ञान स्वरूप 
) परमेश्वर ( साम्‌ ) मुमको (अद्य) आज ( मेघाविनम्‌ ) बुद्धिमान 
(कुळ) तू कर (स्वाहा!) यदद कथन सत्य ओर शोभा युक्त दै । 


जिस श्रेष्ठ प्रज्ञा प्राप्ति हेतु देवगण अक्ति करे 
आओ सुमेधा हित पितर जन ईश आसक्ति करे 
अग्नि रूप महा विभो दै ! प्रार्थना सुन ढोजिए 
असृत समान भ्रृतम्भरा जो पह सुमेधा दीजिए। 
शुद्ध भाव से स्वाद्दा कहकर अग्नि रूप को अपित करते 
सकल ज्ञान उत्तम भद्धा से प्रभु चरणों में सब कुछ धरते । 
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ओर स्‌ विश्वानि देवः --- - - 


| अर्थ--इसका अर्थ प्रार्थना मंत्रों में आ चुका दै। 
देव सबिता दूर कर दो, जो दुरित गुणकम दै 
देव सव भरपूर करदो, भद्र जीवन घम है! 
भद्र भावों को जगाकर, शुद्ध निमळ वन सकू 
रूप जो सुन्दर तुम्हारा संयुक्त निज को कर सकू 
| शुद्ध भाव से स्वाद्दा कह कर अग्नि रूप को अर्पित करते 
| सकळ ज्ञान उत्तम श्रद्वा से श्रमु चरणों में सब कुछ घरते 
| ओम्‌ अग्ने नप सुपथा `` 
अर्थ इसका अर्थ प्रार्थना मंत्रों में आ चुका है । 
हे अग्ने ज्योतिमंय स्वामी, सदा सुपथ पर छे जाओ 
इस हो घन बेभव के स्वामी, दुष्कमो से हमें बचाओ 
यज्ञ रूप शुभ कमो' से हम बहु विधि तेरी भक्ति करे । 
हम विज्ञान ज्ञान-रथ पर 'चळंकर, सब में आत्मिक शक्ति भरे | 
शुद्ध आव से स्वाद्दा कह कर अग्नि रूप को पत करते 
सकल ज्ञान उत्तम श्रद्धा से, प्रभु चरणों में सब कुछ धरते 
गायत्री सन्त्र 
ओश्म । तत्सवितुवरेण्यंश भर्गो देवस्य धीमहि । 
चियो यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाहा । अक ३६२१० 
दीन पदों की गायत्री जो सकळ गुणों की घर्ता है 
ओम सदा जो रक्षक “तत” वह “सवितः सकळ स्रष्टिकतता दै 
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“ब्रेण्यं जो है श्रेष्ठ देवता “मगः? शुद्ध स्वरुप रद्दे | 
“देवस्य जो स्वयं प्रकाशक घी महि गुण ध्यानस्थ कहे | 
जो पिता “नः' हम सवां को “धियः बुद्धि सुकम को 
अपनी कृपा से 'प्रचोदयात' प्रेरित करे शुभ घम को | 
शुद्ध भाष से स्वाहा कह्‌ कर अग्नि रुप को अर्पित करते । 
सकळ ज्ञान उत्तम श्रद्धा से प्रभु चरणों में सब कुछ घरते। 


सायंकालीन हवन मन्त्र 

ओम्‌ अग्निज्यांतिः ज्योतिरग्नि स्वाहा । १ 
ओश्मू अभिवच्यों ज्योतिवेच्चेः स्वाहा । २ 
ओस्‌ अग्निज्योंति ज्योतिरशिः स्वाहा । ३ 
ओम सजूदेवेन सबित्रा सजरात्रयेन्द्रवत्या जुषाणो 
अग्निवे तु स्वाहा । ४ 

ओश्म भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । इदसये प्राणाय | 
इद्न्नम 








ओरेम अुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । 
इदम वायवे अपानाय इदन्न । 
ओउम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | 


इदम आदित्याय व्यानाय इदन्नमस । 
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अग्नि समान जो ज्योति तुम्हारी अग्नि ज्योति के दाता हो 
अग्नि तुल्य दै ज्ञान तुम्हारा सकल ज्ञान उद्गाता हो 
अग्नि ज्योति फे रक्षक तुम हो अग्नि तेज विधाता हो 
सकळ ज्ञान ऐश्वय प्रकाशक सुख आनन्द प्रदाता हो 
शुद्ध भाव से स्वाहा कहकर अग्नि रुप को अपित करते 
सकल ज्ञान उत्तम श्रद्धा से प्रभु चरणों में सब कुछ घरते। 
सेवनीय जो विद्य त प्यारी दिव्य ज्योति की कर्ता दै 
निशा काळ में अग्नि रुप जो सकल तेज की घता दे 
अंधकार में बनकर अग्निः में दीपक खा जळता जाऊ 
मोन भाव से भीतर माँकू ज्योति रश्मि छिटकाड 
शुद्ध भाव से स्वाहा कहद कर अग्नि रुप को अपित करते 
सकल ज्ञान उत्तम श्रद्धा से, प्रसु चरणों में सब कुछ घरते 

१. ( अग्निः ) परमेश्वर ( छयोतिः ) प्रकाश स्वरुप दे जसे 
( ज्योति ) प्रकाशमान ( अग्निः ) यह आग है। 

२. ( अग्निः ) परमेश्‍वर ( बच: ) कान्तिदायक दै यह (बचः' 
सब ( ज्योतिः ) उस ज्योतिर्मय परमेश्‍वर की है। 

३. (अग्निः) परमेश्वर (ज्योतिः) संसार के नेत्र की ज्योति दै। 
जेठे ( अग्निः) आग का प्रकाश ( ब्योतिः) हमारे नेत्र की 
ज्योति दै। 

४. (देवेन) प्रकाशमय ( सविता) सृष्टि के उत्पादक परमेश्वर फे 
( सजूः ) साथ और ( इन्द्रवत्या) सूयं के साथ रहने बाळी (रात्या) 
रात्रि के ( सजूः ) साथ ( जुषाणः ) प्रीति करती हुई (अग्नि) आग 
(वेतुः) जगत को प्रकाशित करे । (स्वाहा) । 
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( ५० ) | 

ओश्म भूश्च वः स्वरमिवाय्वादित्येम्यः आणापान 
दित्येश्य आाणापान-। 

ब्यानेभ्य; स्वाहा । इदस्‌ असि वाय्वा 
व्यानेभ्यः इद्न्सम । | 
ओम्‌ आपो ज्योति रसोऽृतं बह्म शुद्ध व स्वरा 


| 


स्वाहा । | 
ओशस्‌ याँ मेघास्‌ देवगणाः पितरश्चोपासते। 
तयामामद्य मेथयाग्ने मेधाविनं कुरू स्वाहा । | 
ओस विश्वानि देव सबितदु रितानि परासुव यदुभे 
तन्न आसुव । पु 
ओश्म अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि, 
देववयुनानि विद्वान ।  युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाने। 
नम उक्तिविधेम | | 
ओ३म्‌ सवं वे पूर्ण ॐ स्वाहा । | 


पूणेमासी की आइतियों ( पूणाहुति के पहले) 


ओउमू अग्नी षोमाभ्याम्‌ स्वाहा । 


ओं अग्नये स्वाहा । | 
ओम विष्णवे स्वाहा । | 
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ओस्‌ भूरमये स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमम । 
ओम्‌ अबर्वायवे स्वाहा । इदम्‌ वायवे० इद्न्नमम । 
ओरेम्‌ स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय० इद्न्नमम । 
ओम्‌ भूश्च वः स्वरभि वाखादिेभ्यः स्वाहा । 
इदमि वासा दित्येम्यः इद्न्नमम । 
अमावस्या को आहुतियाँ ( पूर्णाहुति के पहले ) 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा । 
ओम्‌ इन्द्रामीम्याम स्वाहा । 
ओम्‌ विष्णवे स्वाहा । 


यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र 

ओरेम्‌ यज्ञोपवीत॑ परमं पवित्र ग्रजापतेयत्सहजं 
पुरस्तात्‌ । आयुष्यमग्रयम्‌ प्रतिसुञ्चशुश्रम्‌० यज्ञोपवीतं 
वलमस्तु तेजः १ 

पुराना निकालते समय 
ओर यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवोते नोपनह्यया मि । 
भोजन करने के पहले छा मंत्र 

ओरेम्‌ अन्नपतेऽअन्नस्य नो देश्चनमीवस्य 
शुष्मिणः । प्र प्रदातारं तारिषउज्वम नो धेहि हिपदे 
चतुष्पदे । यजु ११। ८३ 
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( ४२ ) 
रात को सोते समय पाठ करने के मंत्र 
ओम यज्जाग्रतो दूर मुदैति देवं 
तदु सप्तस्य तथवति । 
द्रंगमम्‌ ज्योतिषां ज्योतिरेकं 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥१॥ 
ओरेम्‌ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो, 
यज्ञं कृण्वन्ति विदथेष॒धोराः । 
यदपूर्वं यक्षमंतः प्रजानाम्‌, ` 
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु । ॥२॥ 
ओरेम्‌ यझ्ज्ञानश्ुत चतोशतिश्च | 
यज्जो तिरन्तरसृत प्रजासु । | 
| 
| 





यस्मान्न ऋते किञ्चन कमं क्रियते 
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥३॥ 
ओरेम्‌ येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्‌ 
परिगृहीतममृतेन सवम । 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता 

तन्मे मनः शिव संकस्पमस्तु ॥४॥ 
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ओम्‌ यस्मिन्नचः सामयजूं षि 

यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः 
यष्मिश्‍्चितें सवंमोतं प्रजानां 
तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ॥५॥ 
ओरेम्‌ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने 
| नीयते<मीञुभिर्वाजिनइव 

| हत प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठ 

| तन्मेमनः शिवसंकल्प मस्तु ॥६॥ 

| (१) यज्जाग्रतो rk 

। (यत) जो मन ( देवं ) दिव्य गुणों से युक्त (जाप्रत) जागते 
| इथे का ( दूर) दूर ( छत एति ) दूर जाता है (ड) और (तत्‌) 
। बह ( सुप्तस्य ) सोते हुये का ( तथा एवं ) उसी प्रकार ( एति ) 
| जाता है। ( दूरंगमम्‌ ) दूर तक जाने वाळा ( ज्योतिषाम्‌ ) विषयों 
। के प्रकाशक चक्षरादि इन्द्रियों का ( एच ज्योतिः) एक प्रकाशक 
| है) ( तत ) बह (मे) मेरा ( मनः) मन ( शिव संकल्पम्‌) 
| अच्छे संकल्प वाला ( अस्तु ) होवे । 

(२) येन कमाण्यपसो ˆ | 

( येन ) जिनके द्वारा ( अयसः ) सत्‌ कम निष्ठ (मनीषिणः! 
सन पर शासन करने पाले ( घीराः ) बुद्धिमान ढोग (यज्ञ ) lh 
| यज्ञ आदि परोपकार के कायो में ( विदथेषु ज्ञान प्रचार फे कायो id 


| 
। 
| 
| 
| 
। 


| 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_s 
० ॥ ज 


ल 





( ४४ ) 


में या संग्राम आदि में ( कर्माणि ) कमो को ( कृणवन्ति ) करते दै 
यत) जो ( प्रजार्ना अन्तः ) प्राणि मात्र के भीतर ( अपूव ) अदभुत 
(यक्ष) शक्ति है। (तत) बह मे) मेरा ' मनः ) मन ( शिव सकल्पं | 
अस्तु ) कल्याण कारी संकल्प घाला होवे । 
(३) यत्जज्ञानमुत "` 
( यत) जो प्रज्ञानां ) बिशेष ज्ञान का साधन उत ओर 
( चतो च ) और स्मृति शक्ति का ( धृतिः) धारण करने घाला दै | 


( यत्त्‌ ) जो (प्रजासु अन्तः) मनुष्य फे भीतर ( अमृत ) अमर न 
बुझने बाळा ( ज्योतिः) प्रकाश साधन दै। ( यश्मान्नम्रते ) | 
जिसके बिना ( किचन ) कोई भी (कम ) काम (न क्रियते) ' 


नहीं किया जाता ( तन्मे मनः शिव संकल्प अस्तु ) वह मेरा मन | 
कल्याण कारी संकल्प घाला हो । 

Gees | 

( अमृतेन ) पूर्णचतन ( येन ) जिस भन के द्वारा ( भूतं ) 

पिछला ( भुवनं ) वतमान और भविष्यत ) आगामी ( इदं सव: ) 
यह सब ज्ञान ( परिगृह्ीतम्‌ ) प्रण किया जा सकता है ( येन) 
जिसके द्वारा ( सप्त होता) दो कान, दो आँख, एक नाक, एक 
जीम ओर एक त्वचा इत्यादि से सम्पादित किया जाने पाला 
( यज्ञ: ) ज्ञान यज्ञ ( तायते ) विस्तृत किया जाता है (तन्मे अस्तु) 
यहद मेरा मन कल्याणकारी संकल्प घाला हो। 

(४) यस्मिन्ऋचः साम `" 


( यास्मिन ) जिसमें ( रथनामो ) रथ की नाभि में (अराः इव) 
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आरो को तरह ( ऋचा ) ऋगवेद ' साम) साम वेद ( यजषि ) 
यजुधद्‌ ' यस्मिन ) ओर जिसमें अथववेद प्रतिष्ठिताः) ये सब 
प्रतिष्ठित दै, जुड़े हुए है ( यस्मिन) जिसमें प्रजानां प्राणियों का 
सम्पूर्ण ( चितं ) ज्ञान (ओतः) ओतप्रोत है (तन्मेमनः”“““ अस्तू ) 
घह सेरा मन कल्याणकारी संकल्प घाला हो | 


(६) सुषारथिरश्वानिवः --- - - | 

( सुषारथिः ) सुसारथि अच्छा सारथी ( इव ) जिस प्रकार 
( अभी शुभिः) गामो से ( घाणिनः ) वेगबाछे अश्वान ) 
घोड़ों को ( नेनीयते ) ठीक. मागं से छे जाता है उसी प्रकार 
(यत ) जो मन मनुष्यान्‌) मनुष्यां को विचार क्षेत्र में इधर- 
वघर छे जाता है ( हृठातिष्ठ ) जो हृदय भें स्थित ( अजिर ) ओर 
कभी वूढा न होने बाळा तथा ( जविष्ठ) अत्यन्त चेगवान दै 
( सन्मेमम""'"'' “``'अस्तू ) बह मेरा सन कल्याणकारी संवल्प 
बाला हो । 
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भूत प्रेत की मिथ्या धारणा 
भूत प्रैत मिथ्या दे । न इनकी कोई शक्ति दे न अस्तित्व । लोग 
बचपन से सन्तानो को भूत प्रेतादि की मिथ्या ओर मन गढ्न्त 
कहानी सुना सुनाकर उनके मनमें कुसंस्कार डाल देते है ऐसा न करें । 
जिससे प्रौढ होने पर भी उनके मन में भय बना रहता दै। जब 
मनुष्य का प्राणान्स होता है तो. उस रत शरीर को प्रेत कहा जाता 
है मजुस्पृति का बचन दे -- 
“शुरौः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितमेव॑ समाचरन्‌ । 
प्रेत हारे! समंतत्र दश - राज्ेण शुद्धयति ॥” मनु" 
अर्थ - जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शारीर जिसका नाम 


प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेत हार अर्थात मृतकको 
उठाने बालों के साथ दशघ दिन झुद्ध होता दै । 


ओर जब शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता 

है। अर्थात बह अमुक नामा पुरुष था । जितने उत्पन्न हो, वर्तमान 

में आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रह्म 

से छेके आज पयन्त विद्वानों का सिद्धान्त दै परन्तु जिसको शांका 

कुसंग कुसंस्कार होता हे उसको भय ओर शांका रुप भूत प्रेत, 
शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रम जाळ दु:खदायक होते हैं। 

देखो जब कोई प्राणी मरता दै तब उसका जीष पाप, पुण्य के 

वरा होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के 

अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर 

की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है। अज्ञानी लोग घेथक 
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( ९७ ) 

शास्त्र षा पदार्थ विद्या फे पढ़ने, सुनने ओर विचार से रहित होकर 
सन्निपात छवरादि शारीरिक ओर उन्मादादि मानस रोगों का नाम 
भूत प्रेतादि धरते हें । उनका ओषध सेवन ओर पथ्यादि उचित 
ब्यवहार न करके उन धूत, पाखण्डी, महामूख, अनाचारी, स्वार्थी 
भंगी, चमार, शुद्र, म्डेच्छादि पर भी विश्वासो होकर अनेक प्रकार 
के ढोंग छुढ कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मंत्र 
यंत्र बाघते बँधधाते फिरते हैं, अपने घन का नाश, सन्तान आदि 
की दुद्शा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। जब आँख के 
अन्घे और गाँठ के पूरे उन दुषु द्वि पापी, स्वाथियों के पास जाकर 
पूते हैं कि “महाराज । इस लड़का, लड़की, स्त्री ओर पुरुष को 
न जाने क्या हो गया दै !” तब वे बोलते है कि इसके शरीर में 
बढ़ा भूत, प्रेत, भरव, शीतला आदि देवी आ गई है । जब तक तुम 
इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे ओर प्राण भी छे लंगे। 
जो तुम मळीदा ब इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुरश्चरण से काढू के 

इनको निकाल दं | 
तब वे अन्धे और उनके सम्बन्धी बोलते हें कि “महाराज ! 
चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये। 
तब तो उनकी बन पढ़ती दै । वे घूत कहते दें कि “अच्छा छाओ 
इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, .देवता को भेट ओर प्रहदान 
कराओ।” झाक, मृदंग, ढोळ, थाळी छेके उसके सामने बजाते 
गाते ओर उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होफे नाच-कूद के कहता 
दै “में इसका प्राण छे ढुँगा |” तब वे अन्धे उस भंगी, चमार आदि 
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नीच के पर्गो में पढ़के कहते दै “आप चाह सो लीजिये इसको 
बचाइये।” तब धूत्त बोलता दै में हनुमान हँ लाओ पक्की मिठाई, 
_ तेळ, सिन्दुर सवामन का रोट ओर छाल ढँगोटा' में देबी का 
भेरबहुं लाओ पाँच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पाँच बकरे, मिठाई 
और बस्त्र।? जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो छो तब तो पह्द 
पागल बहुत नाचने कूदने लगता है परन्तु जब कोई बुद्धिमान उसकी 
भेंट 'पाँच जता, दण्ड वा चपेट, ळते मारे, तो उसके हमुमान, 
देवी और भेरव मट प्रसन्न हो कर भाग जाते हैँ क्योकि वद्द उनका 
केवळ घनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग दै । 


सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समुल्लास से 
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| ( ५ ) 
गीत ऋषि के गाय 

जो राह दिखाई दयानंद ने, जीवन में अपनाय। 
शिवरात्रि की बेला पर, हम गीत क्रूषि के गाय ॥ 
बाल ब्रह्मचारी थे जिनमें, भरा अपरिमित साहस था। 
इनके मन में लह्दराता, देशभक्ति का मानस था॥ 
इस युग द्रष्टा का, जग को हम संदेश सुनायं। 
शिवरात्रि की चेला पर, हम गीत क्रृषि फे गायं॥ 


भूले वो हम राइ, हमें वेदिक पथ पर मोडू दिया। 
अखण्ड भारत के खातिर, जन-जन का मन जोड़ दिया ॥ 


सकल विश्व को मिल करके, फिर से आय बनायं । 
शिवरात्रि की बेला पर, हम गीत ऋषि के गायं॥ 
आयं धर्म के हित जिसने, कंटक पथ को अपनाया । 
सच्चे शि के दर्शन हित, वभव को भी ठुकराया ॥ 


शंखनाद वेदों का आयौ, धारा पर चलो गुजायं । 
शिव-रात्रि की वेळा पर हम गीत ऋषि के गाय ॥ 
जो सेवा पथ पर कभी न हारे, किया सभी कुळ अपण | 
युग-युग तक इतिहास करेगा, ऋषिवर तेरा बदन 
मानवता का शुभ संदेश जन-जन तक पईंचाय | 
शिव-रात्रि की बेला पर, हम गीत अषि के गायं॥ 
टंकारा की घरती से, अब एक ही घोषणा सुनाओ। 
अंधकार को चीर जगत्‌, में सत्य प्रकाश फछाओ \ 
दयानंद की जय से, ' रश्मि सारा गगण गुजाय । 
शिब रात्रि की बेला पर, हम गीत क्रूषि के गाय।। 
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( ६० ) | 
( सेवक की विनय ) 

में तेरा हूँ तेरे सदा गीत गाऊ , 

कभी भूलकर न तुमे में अुढाङ , 
हृदय मन्दिर में ही तेरा ही ठिकाना, 
तेरे प्रेम में दो रहूँ में दोघाना! 
तू हो इष्ट मेरा बनू में पुजारी, 
तेरे ध्यान में आयु बीते हमारी। 
तेरे भक्ति से अपना जीवन सवांरू , 
हर इक पल तेरी याद में ही गुजारू । 


भजन २ 
( मिटाले मेळ अरे नादान ) 
-मिटाळे मेळ अरे नादान मिळे मन मन्द्र में भगवान 
गंगा यमुना जी के तट पर- गोकुछ मथुरा बंशीषट पर, 
नाहक क्यों होता हैरान, मिले मन मन्दिर में भगवान । 
कस्तूरी सुग की नाभि, मेंमूख दृढ़त बन साड़ी में, 
खोता भटक २ निज प्राण, मिले मन मन्दिर में भगवान 
तुम में बसे प्रभु प्यारा, फिर सी फिरता मारा मारा, 
जब मिटे तेरा अज्ञान, मिछे मन मन्दिर में भगवान्‌ 
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( ६१) 
भजन ४ क्रषि दयानन्द के भाव 
कष्ट फेळगा में दुनिया को जगाने के लिये 
आप मिट जाऊंगा पापों को मिटाने के लिये 
हे अमर आत्मा हरगिज कभी मरती नहीं 
मोत आने के लिये जान जाने के टलिये। 
बनके परवाना जळूगा धम के माग पे में। 
शमा बन जाऊ गा अंधियारी मिटाने के ल्यि॥. 
आप मरकर दूसरों को जिन्दगी दे जाऊ गा, 
बीज गळता दै खेती को उगाने के ल्यि। 
अपना तन, मन धन लगा दूँगा में पर उपकार में । 
दे सेरा जीवन यह जग के काम आने के लिये॥ 
जाग तू “नन्द छाल” क्‍यों सोया दै नाप्त कर, 
जहर खाया था मैंने दुनिया को जगाने के ल्यि॥: 
भजन ५ देखा न सुना 
यूँ तो कितने ही महापुरुष हुये हैँ दुनिया में 
कोई गुरु देव दयानन्द सा देखा न सुना ॥ 
छोड़ माता पिता घर द्वार खजाने को, 
चढ दिया घार फे ब्रत ब्रह्मचय पाने को । 
लगी दिल में थी छगन ऐसी ही दीघाने को, 
होती दीपक से प्रीति जसे परवाने को। 
झटका जग में घो सत्य की सुराग पाने को 
न मिला आह! उसे कितने दिन खाने को | 
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( ६२ ) 
कभी सरुस्थळ किया तं बन कभी काटों वाला 
कमी बरफानी पहाड़ी कभी नदी नाळा 
हुआ ळथपथ लहू से तन पढ़ा पाँव छाला 
देके पत्थर किसीने साँप विषळा काळा | 
खडग चमकाया किसी ने किसी ने आळा 
द्या नादानों ने कितनी दी वार विष का प्याला 
फिर भी पीछे न इटा सत्य का घो मतवाला 
आज मुं से यूँ कह रा दै हर अदना आला 


पुवनसुत 
पाळा हनुमान ने ब्रह्ममयं था बस 
अपने स्वामी रामचन्द्र को रिकाने को। 
सुना दै पाळा ब्रह्ममय परशुराम ने था 
पृथ्वी से नाम क्षत्रिय बश का मिटाने को 
पाळा था त्रह्वाचयं भीष्म पितामह न भी 
अपने पितु शान्तुन को सुखी बनाने को 
किन्तु गुरु देव दयानन्द ब्रह्मचारी ने 
पाळा था ब्रह्मचय॑ जग के दुख मिटाने को 
दीन दुखियों की दशा देख दुखी होता दे 
सारा जग चन में सोता था तब वद्द रोता था 
विश्व कल्याण के साधन सभी सज्ोता था 
एकं पल भी बह कमो व्यर्थ न खोता थ। 
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( ६३ ) 


योगीजो आठ पहर ध्यान मग्न रहते है 
देख स्वामी की तपस्या घो यही कहते है 
यूतो कितन हो महा ल कध ॥२॥ 
क्या जव श्रृषि न सत्य वेद का मण्डन 
तक प्रतिमा से किया मिथ्या मतो का खण्डन 
कहते खुद को थ जो गोतम कणाद से आला 
हुये खामोश छगा मुंह पर सभी के ताळा। 
अजब था हाल पड़ा बुद्धि पे मानो पाला 
सोचते थे बड़े विद्वान से पढ़ा पाला 
बेठे विठळाये हवाय ! कसे ये झंझट पाळा 
ळॉखों के आगे अकेले ही जीता पाला, 
पास स्वामी फे छे जिज्ञासा जो विद्वान गये 
पृण पाण्डित्य का प्रतिमा का लोहा मान गये । 
धम बदक दै एक मात्र सही जान गये 
कोन हीरा है कोन काच? ये पहचान गये । 
बोद्ध, जनी, पोराणिक, ब पाद्री मुल्ला 
छोड़कर पक्षपात यू बोले खुल्लम खुल्ला 
यू तो कितन ही सहा" पक कक ७००० ळक ७० ७कळव TT ॥३१॥ 
देह दीपक “प्रकाश” जब कि बुमने बाला था 
कहने क्रो थी दीघाली. सच तो ये दीवाला था 
आय जनता फे हृदय बेतरह थी घबराहट 
किन्तु ऋषि राज के मुख पर थी मन्जु सुस्कुराहट 
शान्त मन हो महषिजी ये वचन दचारे 
तेरी इच्छा दो पूर्ण! परम पिता प्यारे 
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( ६४ ) 
देख के दृश्य ये गुरुदत्त को हुई देरानी 
जो कि नास्तिक थे परम हो गये आस्तिक ज्ञानी 


हचानी 
स्वामी महाराज की प्रतिमा प्रकाण्ड प 
मक के चरणो में बोले प्रेम भरी य घाणी 


यू तो ७५०८००७०००००००००७७०९ ००३० १००७ ७७०००५७ छह 
भारते मान रहे सिथ्याचार मण्डी, 
वेद अनुयायी ये रक्षक ये ओशेम मण्डी के 
पूर्ण प्रतिद्वन्दी रहे पातकी पाखण्डी के 
निराळे शिष्य गुरु विरजानन्द दण्डी के। 
जसे कवि अपने मधुर छन्द पर निछाबर दे 
उसे प्रेमी चकोर चन्द पर निछाषर दे 
सध अरविन्द के मकरन्द पर निछावर दै 
तेसे दिळ मेरा दयानन्द पर निछाबर दै। 
जिसने सृत आयं जाति को पुनः जिलाया दै 
खुद जहर खाकर वेदामृत हमें पिलाया दद 
धैर्य विधवा अनाथ दलितों को दिलाया दै 
जिसने बिछुड़े हुओं को हमसे फिर मिलाया दे 
उस दयानन्द पे बलिहार क्यों न जायं हम 
क्यों न उसके लिए सववस्व निज चढ़ायं इम 
आय बन सच्चे क्यों न उसका भ्रूण चुकायं हम 


क्यों न श्रद्धा से गीत ये प्रकाश गाये हम 
य. तो कितने ही मदा--- = शा 


भक? 
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भजन ६ 
जबतलक 

जबतलक बंदिक धम न अपनायेगा, 

सारा जीवन तेरा नष्ट हो जायगा। 
तुम्हें पाण्डे पुजारी बहकाते रहे 

राम कृष्ण को ही ईश्वर बताते रहे 
सच्चे ईश्वर का भेद ना तू पायेगा 

सारा जीवन तेरा नष्ट हो जायगा। 

दै निराकार प्रभु को सुळाया हुआ 

सबके घर-घट के अन्दर समाया हुआ । 
वेद विद्या से इसका पता ' पायेगा 

खारा जीवन तेरा सुधर जायगा। | 
तीथो सन्दिरों में छगाया गोता 

बोलता ही रहा शेरों बाळी की जय 
ये करना घो धरना व्यथ हो जायगा 

सारा जीवन तेरा नष्ट हो जायगा! 
जो गई सो गई रखछे तू रही | 

ओ३भ्‌ नाम जप यही मागं है सही 
गर न माना तो फिर पीछ पछतायेगा 

सारा जीवन तेरा नष्ट हो जायेगा । 

ताल वेदिक" ११० 

८) 
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भजन ७ 
हायरे बन्दे तूने यह क्या किया 


प्रभु को न याद किया, जीवन वरवाद किया, 
हाय रे बन्दर यह क्या किया तूने यह क्या किया । 


कोमळ सा फूल प्यारे जिसने बनाया तुमे, 
उसके न पास गया ळे गयी माया तुमे, 
विषयों ने घार किया पहले बीसार किया, 
आखिर को ख्वार किया। 
हाय रे बन्दे ये क्या किया तूने " 


भवरे की भाँति तूने, हर गुळ से प्यार किया, 
एक फूल चम्पा का था, उसके न पास गया, 
यदि उसके पास जाता, मुक्ति का आनन्द पाता, 
अन्त को न पछताता”””””% | हायरे वन्दे ॥ 


बन कर परवाना महषि दयानन्द आया था, 

सत्‌ की समा के अन्द्र खुद को जलाया था। 

जनता के लिये जिया जीवन न्योऊावर किया, 

भूषण तूने कुछ ना किया केवळ खाया पिया । 

| हायरे बन्दै तूने यह क्या किया ॥ 
£ 
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भजन ८ 
तू कहता प्रशच ने 

तू कहता दै प्रभु ने दिया न कुछ मुझको 
बता प्रभु ने तुकक्रो दिया क्या नहीं है? 
कि तेरे लिये किस सफाई से सुन्दर 
मनुज का ये चोळा सिया क्‍या नहीं है? 
सरस स्वेत शोभन श्यामल निराली, 
तुझे आँख दी ईश ने जयाति बाळी। | 
चपल जीभ से स्वादु भोजन मधुर रस 
बता तूने खाया पिया क्या नहीं है? : 
श्रवण से सुने शब्द बाणी से बोळा, 
गही नाक से गन्ध चरणों से डोला 
दिये हाथ भी हैं तुझे शक्तिशाली 
चता काम इनसे लिया क्या नहीं है? 
अनल वायु जल भूमि आकाश अनुपम 
दिये सूय शशि फळ फूल अन्न उत्तम। 
तनिक सोच प्यारे इन्हीं के सहारे 
सुखी तू जगत में जिया क्या नहीं दै! 
कहे “ठाढमन' आय शुभ कार्य कर नर। 
सुदानी दयासिन्धु प्रमु को सुमिर नर | 
रचा प्राणियों में तूही श्रेष्ठ मानव, 
ये उपकार तुझ पर किया क्या नहीं दै? 








| | 
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भजन ९ 
रनु जी तेरी लीला 


अपरम्पार । 
sli आओ जग फे करतार । 
झो अविनाशी घटःघट वासी भेद न तेरा पाया। 
सत्र जड़ चेतन में रहकर भी नजर किसी को न आया । 
पर जो तेरा हो जाये, तुक हर रंग में वह पाय | 
करे सदा तेरा दीदार प्रभुजी तेरी छीला दे अपरपार 
बिनु मांगे दे मुफ्त सभी को हवा रोशनी पानी 
दान करे और जतळाये ना गजब का तू दै दानी 
तू सबको देवे दाता तेरा दिया हुआ हर कोई खाता 
तेरे भरे हुये भण्डार प्रभु जी तेरी लीला अपरम्पार । 
दिनको दुनिया काम करे ओर रात को करे आराम 
रात न होती तो सबकी हो जाती नींद हराम 
क्या खूब नियम है तेरा जाये रात आर आये सबेरा 
हर रोज नियम अलुसार प्रभु जी” के 
आ सेवक के मालिक तेरी हर इक बात निराळी 
इम तो छुट्टियाँ करते पर तू न बठें खाली 
दिन रात और साँफ सबेरे खुले रहते दै दफ्तर तेरे 
तू सबसे बढ़ी सरकार""'प्रभु जी तेरी लीळा है अपरम्पार! 
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भजन १०- गाये ग्रञ्च नाम 
बठ सत्संग में, रंग प्रभु रंग में, प्रेम की उमंग में 
॥ याय प्रमुनाम॥ . - 

बह रही जो प्रेम की नहाय इस गंग में ॥ गायं प्रु नाम ॥ 
दुनिया के झमारों से मन को हटा, 

प्रभु के चरणों में चित्त को छगा। 

जीवन बीताएं साधुओं के संग में॥ गाय प्रसु:नाम ॥ 
सत्य ओर झूठ का भेद जान छे 

अळा क्या है बुरा क्या है यह पहचान ळें 

जीवन विताय सुन्दर से ढंग में॥ गाय प्रसु नाम ॥ 
प्रभु नाम गान कर नित्य प्रति हम, 

तभी भव सागर से तर जाय हम। 

भक्तों ने यह कहा प्रेम की तरंग में "गायं प्रसुनाम ॥ 

= 


भजन ११--उसे इन्सान कहते हैं 
किसी फे काम जो आये उसे इन्सान कहते हे । उसे इन्सान `" 
पराया ददं अपनाये उसे इन्सान 'कहते हैं। उसे इन्सान" 
कभी सुख दै कभी दुःख दै इसी का नाम जीवन दै, 
कसी धनवान है कितना, कमी इन्सान निधन है। 
जो दुःखों से न घबराये उसे इन्सान कहते हें। 
यह दुनिया एक उलमन दै कहीं धोखा कहीँ ठोकर 
कोई दस हँसके जीता है कोई जीता दै रो. रोकर | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ७० ) 


जो गिर कर भी सँभछ जाये उसे इन्सान कहते दै 
अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती दे | 
बशर गळती का पुतळा दै. यह अक्सर दो ही ज्ञाती दै 
जो गछ॒ती कर सुधर जाये उसे इन्सान कहते दें । 
अकेले ही जो खाखा कर सदा गुजरान करते हें 
यो भरने के तो दुनिया में पछ भी पेट क व 
८ ड न्यान क 
पथिक” जो बाँटकर खाये बर नी ळत 
भजन १२ 
प्रश्न प्यारे से जिसका सम्बन्ध हे 
प्रभु प्यारे से जिसका सम्बन्ध दै। 
इसे हरदम आनन्द ही 'आनन्द दै॥ 
झूठी ममता से करके किनारा छेके सञ्च पिता का सहारा 
जो उसकी रजा में रजामन्व्‌ दै, उसे हरदम आनन्द ही आनन्द है। 
जिसकी कथनी में कोयछ सी चहक दे | 
प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध दै 
इसे हरदम आनन्द ही आनन्द दै। 
निन्दा चुगली न जिसशो सुहाचे 
चुरी संगत की रगत न जिसको नावे 
सत्संगत ही जिसको पसन्द है, 
उसे हरदम आनन्द ही आनन्द दै। 
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दीन दुखियो के दुःख को जो बॅटावे 
बनके “सेवक” अळा सबका चाहवे 
नहीं जिसमें घमण्ड और पाखण्ड है, 


उसे हरदम आनन्द ही आनन्द है। 
भजन १३--मानव प्रश को सुला न देना 
समय मिला यह गर्धां न देना । 
चंचळ मन को वश में लाओ, 
प्ररु भक्ति में इसे ढगाओ। 
इस माग को झुला न देना॥ 
जोश जवानी तुझ पर झायी, 
ध्यारे करले नेक कमायी। 
अपना ध्यान हटा न देना॥ - 
माया मोह के कुटिल जाळ में 
ओर व्यसनों के भ्रष्ट जाल में 
कभी मन को फसाँ न देना। i 
॒ सानघ प्रभु को मुढा न देना॥ 
भजन १४--लाखों में वार करता इक सरमा अकेला 
यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला 
लाखों में घार करता, इक सूरमा अकेला ॥ 
आकाश में करोड़ों तारे हैँ टिमटिमाते 
अन्धकार दूर करता इक चन्द्रमा अकेला । 
लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे! 
छेकिन सभी को इ जन दे खींचता अकेला ॥ 
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होते हैं ओखली में अनगिनत धान के कण | 
छेकिन सभी को मूसढ दळ डालता अकेला ॥ 
लंकापुरी जलाकर असुरं का मद्‌ मिटाकर । 
हनुमान राम दळ में फिर आ मिला अकेला ॥ 
इक रोज शाहजहाँ के दरवार में अमर सिंह । 
अपनी कटारी का बल दिखला गया अकेला ॥ 
जापान में सजाकर आजाद हिन्द सेना। 
नेता सुभाष जौहर दिखला गया अकेला । 
था कुळ जगत विरोधी फिर भी ऋषि दयानन्द 
घेदिक धमं का मण्डा फहरा गया अकेला॥ + 


भजन १४--देखा न कोई दूजा ऋषिबर महान जेसा 


देखा न कोई दूजा कऋषिवर महान जसा 
इक ओर सारी दुनिया इक ओर वह अकेला | 
कुछ पास में नहीं था चेली न कोई चेला, 
दुनिया हर स्ग्तिम को मर्दानगी से मेला । 
हरदम रहा अड़ा घह सुदृढ़ चट्टान जेसा। 
देखा किसी का दुख तो क्रूषिवर की आँख रोई, 
जग के ढ्ये त्रृषि ने रातों की नींद खोई । 
देखे अनेक त्यागी ऋषिराज सा न कोई । 
दिल था विशाल इतना, है आसमान जसा॥ 
क्रषि ने कहा समाधि, मेरी नहीं बनाना। 
मेरे तन की राख छेकर खेतों में जा गिराना ॥ 
बेदों के पथ से चलना, संसार को 'चछाना । 


बन जाय श्याम' जीवन ऋषिवर महान जेसा ॥ 
१३२ 
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& सूतिपूजा-समीक्षा ® 
॥ ओम्‌ ॥ 
मूर्ति पुजा वेदो के विरुद्ध हे और करना अधमं है ! 
सत्य सनातन वेदोक्त कम का पालन करना धम है 
/ मनुष्य सात्र फे कल्याणाथ सत्यार्थ प्रकाश से ) 
नास्तिको वेदनिन्दकः ॥१॥ [ मबु० २। ११] ॥ 
या वेद बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः | 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।२। 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ | 
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनतानि च ॥३॥ 
मनु० अ” १२ .श्लॉ० ६५ ६६) ॥ 
सलुची कहते हैं कि जो वेरों की निन्दा अर्थात अपमान, त्याग, 
विरुद्धाचरण करता दै बह नास्तिक कहाता है ॥१॥ जो ग्रन्थ वेदबाह्य 
कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दु:खसागर में डुबाने बाले हैं चे 
सब निष्फल, असत्य अन्धकार रूप, इस ढोक ओर परळोक में 
दुःखदायक हैं ॥२॥ जो इन वेदों से विरुद्ध प्रन्थ उत्पन्न होते है बे 
आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हँ ' उनका मानना निष्फल 
ओर झूठा है ॥३॥ इसी प्रकार त्रद्मा से छेकर जसिनि मद्दर्षिपयन्त 
का मत है कि वेद विरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का 
आचरण करना घमं दै। क्यों? वेद सत्य अथ का प्रतिपादक दै, 


इसले घिरद्ध जितने तन्त्र ओर पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झू हैं 
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कि जो वेद से बिरुद्ध चळते हैं उनमें कही हुई मूतिपूजा भी 

अधर्मरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता 

किन्तु जो कुछ ज्ञान दै वह भी नष्ट हो जाता द्दै। इसलिये ज्ञानियों 

की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं। क्या पाषा- 

णादि मूत्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी छा सकता दै? नहीं 

नहीं, मूत्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बढ़ी खाई है जिसमें गिर कर 

चकनाचूर हो जाता दै। पुनः उस खाई से निकछ नहीं सकता किन्तु 

उसी में सर जाता दै । हाँ छोटे घामिक विद्वानो से लेकर परम विद्वान्‌ 
योगियों के संग से सद्विद्या ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति 

की सीढ़ियाँ हैँ, जसी ऊपर घर में जाने की निश्श्रणी होती दै। 

किन्तु मूत्तिपूजा . करते-करते ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब 

मूत्तिपूजक अज्ञानी रद्द कर मनुष्यजन्म व्यथ खोके बहुत से मर गे 

ओर जो अब है वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के घम,अथ, काम ओर 

मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से बिसुख होकर निरर्थ नष्ट हो जयिगे। 
मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थळ ढक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ 
ओर स्रृष्टिविद्या दै । इसको बढ़ाता-बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता है और 

मूत्त गुड़ियों के खेळवत नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का 
दोना गुड़ियों के खेळवत ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। सुनिये ! जब 

अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा 
को भी प्राप्त हो जायगा । 


प्र०--साकार में मन स्थिर होता ओर निराकार में स्थिर होना 
कठिन है, इसळिये मूतिपूजा करनी चाहिये । 
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उ०- साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योकि उसको 
मन सट प्रहण करके उसी के एक-एक अवयव में घूमत ओर दूसरे 
में दोड़ जाता दै, और निराकार अनन्त परमात्मा के ग्रहण में 
याबरसामथ्यं मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता। 
निरवयव होने से चंचळ भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कम 
स्वभाव का बिचार करता-करता आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो 
जाता है। ओर जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन 
स्थिर हो जाता क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि 
साकार में फसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता 
जब तक निराकार में न लगावे. क्योकि निरवयव होने से उसमें 
मन स्थिर हो जाता है। इसळिये मृत्तिपूजा करना अधम है । दूसरा-- 
इसमें करोड़ो' रुपये मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं ओर उसमें 
प्रमाद होता है। तीसरा - स्त्री पुरुषो' का मन्दिरो में मेला होने से 
व्यभिचार. लड़ाई, बखेडा ओर रोगादि उत्पन्न होते है। चोथा-उस 
को घम, अर्थ, काम ओर मुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थ रहित 
होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गवाता दै। पांचधा-नाना प्रकार की 
विरुद्वस्वरूप नाम घरित्रयुक्त मूर्त्तयो के पुजारियों का ऐक्यमत 
नष्ट होके विरुद्धमत में चळ कर आपस में फूट बढ़ा के देरा का नाश 
करते हैं। छठा-उसी के भरोसे में शत्र की पराजय ओर अपनी 
विजय मान बेठे रहते हैं। उनको पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्रय 
ओर घन का सुखः उनके शत्रुओं के आधीन होता दै ओर आप 
पराधीन भठियारे के टद्ठू ओर धोबी के गदद्दे के समान शत्रुओं 
के बरा में होःर अनेक विधि दुःख पाते हें । सातवाँ--जब कोई 
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। हम तेरे बेठने के आसन वा नाम पर पत्थर 
रट कम क्रोधित होकर मारता वा गाळी प्रदान 
[कर ] देता दै बसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय 
और नाम पर पाषाणादि मूर्तियाँ घरते दै उन दुष्ट बुद्धिवालों का 
सत्यानाश परमेश्‍वर क्यों न करे । कि होकर म 
र शान्तर में घूमते-घूमते दुःख पाते, घम सस 
गी का नष्ट करते, चोर आदि से पीडित होते ठगो से 
ठगाते रहते दै । नवँ - दुष्ट पुजारियों को धन देते दै वे उस घन 
को बेश्या, परस्त्रीगमन, मद्य, मांसाहार लड़ाई बखेड़ा में ब्यय 
करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता दे । 
दशबाँ - माता पिता आदि माननीयो का अपमान कर पाषाणादि 
मूर्तियों का मान करके इतष्न हो जाते हैं । ग्यारहर्घा- उन मूर्तियों 
को कोई तोड़ डालता वा चोर छे जाता है तब हा-हा करके रोते 
रहते हैं। बारहर्वा -पूजारी परस्त्रियों के सङ्ग ओर पुजारिन्‌ परः 
पुरुषों के सङ्ग से प्रायः दूषित होकर स्त्रो पुरुष के प्रेम के आनन्द 
को खो बठते दै । तेरहबाँ- स्वामी सेवक की आज्ञा का पाटन 
यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते 
हे. । चोदहवाँ-जड़ का ध्यान करने बाळे का आत्मा भी जड़ बुद्धि 
हो जाता दै, क्यो कि ध्येय का जडत्व घम अन्तःकरण द्वारा आत्मा 
में अवश्य आता दै। पन्द्रहवां परमेश्‍वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि 
पदार्थ वायु जल के ढुगन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये बनाए 
हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर वर्बांद कर देते देँ। न जाने उन 
पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ्कर घायु जळ की 
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शुद्धि करता ओर पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, 
उसका नाश मध्य में ही कर देते है । पुष्पादि कीच के साथ मिल 
सड़ कर उलटा दुगन्थ उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर 
चढ़ाने के ल्यि पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदाथ रचे हैं ? सोलद्दवां पत्थर 

पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदि सबका जल ओर सृत्तिका 
के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़के इतना उससे दुगन्ध 

आकाश में चढ़ता दै कि जितना मनुष्य के मळ का और सहस्रो 

जीव उसमें पड़ते, उखो में मरते ओर सढ्ते हैं। ऐसे ऐसे अनेक 

मूर्तिपूजा के करने में दोष आते हैँ। इसलिये सबथा पाषाणादि 
मुर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य हैं ओर जिन्होंने पाषाणमय 

मूर्ति की पूजा की दै, करते हैं ओर करेंगे, वे पू्ोक्त दोषों से न 

बचे, न बचते हैं, ओर न बच गे। ु 

प्रश्‍न--किस प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं ओर जो 

अपने आर्य्यांवत में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला 

आता है उसका यही पंचायतन पूजा जो कि शिष, विष्णु, अम्बिका 

गणेश और सूय्यं की मूर्ति बनाकर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा 
है वा नहीं ? 

उत्तर - किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना, किन्तु 'मूतिमान' 

जो नीचे देंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना हड । वृह 
पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अथ वाळा ६ परन्तु 
विद्याद्दीन मूढ़ों ने उसके ऊत्तम अर्थ को छोड़ कर निकृष्ट अर्थ 
पकड़ छिया । जो आजकल शिवादि पांचों की सुत्तियाँ बनाकर 
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जो सच्ची पचा- 
हैं उनका खण्डन तो अभी कर चुके दै.। प्र | 
र वेदोक्त और वेदातुकूलोक्त देवपूजा ओर मूत्ति पूजा दै [वह। 


पो 
छ मा नौ वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १ ॥ 


यजु० ( अ० १६ ) स १५॥ | 
आचार्य उपनयमानो अरह्मचारिणेमिच्छते | २ ! | 
( अथब० ११। ५। १७ )॥ | 
अतिथिगृ हानागच्छेत ॥ ३ ॥ | 
अथर्घ० ( काँ० १५ । व० १३। मं०० ६ ) ॥ | 
अर्चत ग्राचंत प्रिय मेथासो अचत॥ ४ ॥ | 
( अृम्वेदे ( म० ८। सू० ६६ | म०८ )॥ 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष अर्म वदिष्यामि ॥५॥ 
तत्तिरीयोपनि० ( घल्छो० १। अनु १ )॥ 
कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यादित्याचक्षते ॥ ६ ॥ 
शतपथ० ( काँ० १४ )। प्रपाठ० ४। ब्राह्मण ७। कण्डिका १० ॥ 
मातृदेवो भव पितृदेवो भब आचाय देवो भव 
अतिथि देवो भव ॥७॥ 
ततिरीयोप० शिक्षावढ्छी० । अनु० ११.) ॥ 
पितृमिश्रातृमिश्चेताः पतिभिदेवरेस्तथा । 
पूज्याभूषयितव्याच्व बहुकस्याणमीप्सुमिः |» मचु° (३।५५ 
पुग्यो दिवसात १ मनुमती (४१.१५४१). by eGangotri 
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प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता; अर्थात्‌ सन्तानो को 
सन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात्‌ 
ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता, सत्कत्तन्य देव । उसकी भी 
माता के समान सेवा करनी ॥ १॥ तोसरा आचार्य जो विद्या का 
देने बाळा है उसकी तन मन घन से सेवा करनी ॥ २॥ चौथा 
अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, निष्क्रपटी, सत्र की उन्नति चाहने 
चाळा, जगत में श्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी 
करता है उसकी सेवा कर ॥ ३॥ पाँचवाँ स्त्री के लिये (स्व ) पति 
ओर पुरुष के लिये स्व पत्नी पूजनीय है ॥ ४॥ ये पाँच मृत्तिमान्‌ 
देव जिनके संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या 
ओर सत्योपदेश को प्राप्ति होती है। ये ही परमेश्वर को प्राप्ति दोने 
की सीढ़ियाँ हैं । इनकी सेवा न करके जो पावाणादिं मृत्ति पूजते 
हैं वे अतीष वेद विरोधी हैं । 


प्रश्न--माता पिता आदि की सेवा करे ओर मृत्तिपूजा भी करे 
तब तो कोई दोष नहीं ९ 


उत्तर - पाषाणादि मूत्तिपूजा तो सबेथ। छोड़ने और मातादि 
सुत्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है। बड़े अनर्थ 
की वात दै कि साक्षात माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को 
छोड़ फे अदेव पाषाणादि में शिर मारना स्वीकार किया। इस को 
लोगों ने इसलिये स्वीकार किया दै कि जो माता पितादि के सामने 
नवेथ वा भेंट पूजा घरंगे तो वे खयं खा ढगे ओर भेंट पूजा छे 
लंगे तो हमारे सुख बा हाथ में कुछ न पढेगा । इससे पाषाणादि 
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की मति बना, उसके आगे नेवेद्य धर, धटानाद ट'ट पूपू | ओर 
शंख बला | क्ौछाहछ कर' अंगठा दिखला अर्थात स्वसगुष्ठ 
गृहाण भोजन पदार्थ वाऽहं प्रहीष्यामि जसे कोई किसी को छछे 
बा चिढ़ावे कि तू घंटा ले ओर अंगुठा दिखळावे उसके आगे से 
सत्र पदार्थ छे आप भोग, घेसी ही लीळा इन पुजारियाँ अर्थात 
पूजा नाम सत्कम के शत्रुओं की दै। ये लोग चटक मटक, नक 
मळक मूर्तियों को वन ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के बिचारे 
निर्बुद्धि अनाथों का माल मारके मौज करते हें। जो कोई धार्मिक 
राजा होता चो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने ओर घर 
रचने आदि कामों में ळगाके खाने पीने को देता, निर्वाह करता । 

प्रश्न जैसे स्त्री आदि की पाषाणादि मूत्ति देखने से कामो- 
यत्ति होती हैं घेसे वीतराग शान्त की मूर्ति देखने से बराग्य ओर 
शान्ति प्राप्ति क्यों न होगी ? , 

उत्तर नहीं हो सकती, क्योंकि बह मूत्ति के जडत्व घम 
आत्मा में आने से बिचार शक्ति घट जाती दै। विवेक के बिना न 
घेराग्य विज्ञानके बिना शान्ति नहीं होती। ओर जो कुछ होता द्दे 
सो उनके संग उपदेश ओर उनके इतिहासादि के देखने से होता दे, 
क्योंकि जिसका गुण घा दोष न जानके उसकी मूत्तिमात्र देखने से 
प्रीति नहीं होती । प्रीति होने का कारण गुणज्ञान दै । ऐसे मृत्ति- 
पूजा आदि बुरे कारणों दी से आर्य्याक्त में निकन्मे पूजारी भिक्षुक 
आळसी पुरुषाथ रहित क्रोड़ों मनुष्य हुए हैं । सब संसार में मूता 
उन्होने फलाई दै। झूठ छल मी बहुत सा फला है। 
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प्रश्न-देखो ! काशी में “औरंगजेब” बादशाह को 'छाटभेरव? 
आदि ने बड़े-बड़े चमत्कार दिखलाये थे। जब मुसलमान उनको 
तोड़ने गये ओर उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे, तब 
बढ़े-बढ़े भवरे निकल कर सब फौज को व्याकुळ कर भगा दिया 0 
इत्तर यह पाषाण का चमत्कार नहीं। किन्तु वहाँ भवरे के 
छत्त ळगे रहे होगे उनका स्वभाव ही क्रर है। जब कोई उनको 


छेढ़े तो वे काटने को दोढ़ते हें । ओर जो दूध की घारा का चमत्कार 
होता था बह पूजारी जी की ढीला थी । 


प्र्न देखो ! महादेवा म्छेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप 
में ओर वेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे। क्‍या यह भी 
चमत्कार नहीं दै १ 


उत्तर भला जिसके कोटपाल काळभरव आदि भूत प्रेत और 
गरुड आदि गणों ने मुसलमानों को लड़ के क्यों न हटाये! जब 
महादेव ओर विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर 
आदि बढ़े भयंकर दुष्टों को अस्म कर दिया तो युसळमानों को 
भस्म क्यों न किया ? इससे यह सिद्ध होता हे कि बे बिचारे पाषाण 
क्या लड़ते ढड्डाते ? जब मुसलमान मन्दिर ओर मूत्तियौ' को 
तोडते फोडते हुए काशी फे पास आए तब पूजारियों ने उस पाषाण 
के लिंग को कूप में डाळ ओर देणीमाधब को ब्राह्मण के घर में 
छिपा द्या । जब काशी में काळ भरब के डर के मारे यमदूत नहीं 
जाते और प्रळय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो 
म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये ? ओर अपने राज के मन्दिर का 
क्यों नाश होने दिया ? यह सब पोपमाया है । 
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` . प्र०-जो रामेश्वर में गंगोत्तरी: के जल चढ़ाने .समय लिङ्ग बढ 
जाता है, क्या यह मी बात झूठी दै?!  . . 

उ०० झूठी, क्योंकि उस मन्द्रः में. दिन में भी अन्घेरा रहता 
हैं। दीपक रात दिन जळा करते हैं।. जब जळ की धारा छोड़ते हैं 
तब उस जळ में बिजुळी के समान दीपक का प्रतिविस्ब माठकता है, 
और कुछ भी नहीं। न पाषाण घटे, न बढ़े, जितना का उतना 
रहता है। ऐसी ढीढा करके विचारे निबु द्धियों को ठगते दें । 

प्र० रामेश्वर की रामचन्द्र ने स्थापना की दै। जो मूत्तिपूजा 
वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूत्तिस्थापन क्यों करते ओर घाल्मीकि 
जी रामायण में क्‍यों लिखते ? 

उ० - रामचन्द्र के समय में उस ढिंग घा मन्दिर का नाम 
चिन्ह भी न था, किन्तु यह ठीक दै कि दक्षिण देशस्थ रामनामक 
राजा ने मन्दिर बनवा लिंग का नाम रामेश्‍वर धर दिया दै। जब 
रामचन्द्र सीताजी को छे हनुमान आदि के साथ लड्डा से चले । 
आकारा माग में विमान पर बठ अयोध्या को आते थे तब सीताजी 
से कद्दा दे कि: - 

अत्र पुर्व महादेवः प्रसादमकरोदिथुः ॥ 

सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌ ॥ 

बाल्मीकि रा० लंका का० ( देखिये--युद्धकाण्ड सगं १२३ । 
श्लोक २०, २१ ॥ 

दे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुळ होकर घूमते थे और इसी 
स्थान में चातुर्मास किया. था ओर परमेश्वर की उपासना ध्यान भी 
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( -८३ ) 
करते थे। बही जो सबत्र विभु ६ व्यापक ) देवों का देव महादेव . 
परमात्मा दै..उसकी कृपा से हमको. सव सामग्री यहाँ: प्राप्त हुई । 
ओर देख ! यह सेतु हमने बॉधकर लंका में आके, उस राबण को 


मार, तुमको छे आये। इसके सिवाय बह बाल्मीकि ने अन्य कुछ 
भी नहीं लिखा। -* - 


सृष्टि. से लेके पाँच सहस्त्र वर्षों से पूव संमय पयन्तं आयो का 
साव भौम' चक्रवती अर्थात भूगोल में : सर्वोपरि एक मात्र राज्य था, 
पांडव पयन्त आयो का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात आपस के 
विरोध से लड़कंर नष्ट दो गये इससे विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर 
दुगु ण ओर दुष्ट व्यसन बढ़ गये । 
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॥ ओरम्‌ ॥ र 
कृण्वन्तो विदवमायम्‌ 
विश्‍व को आय बनाओ 
ईश्वर पर विश्‍वास रखने वाले को आय कहते है 


८ 
--: धर्म के लक्षण :— 
महर्षि दयानन्द फे पूना प्रवचन से-- 
परमेश्वर की आज्ञा यह घम,अवज्ञा यद अघम, विधि यदद धम, 
निषेध यह अघम, न्याय यह घम, . अन्याय यदद अधम, सत्य यहद 
घर्म, असत्य यह अघमं। निष्पक्षपात यह घम, पक्षपात यद्द अधम । 
अब सत्यमूलक यदि घमं है तो सत्य क्या है ? प्रमाणरथपरी- 
क्षणम्‌ इस न्याय से जो अथ सत्य ठदरे बही सत्य है: 
आश्रम चार हैं ब्रहमचर्याभ्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ ओर सन्यास | 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्र्यानम्रहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घम लक्षणम्‌ ॥ 
घमं ओर अधम ये अनेक हैं, परन्तु उनमें से विशेष रीति से 


ग्यारह घम ओर ग्यारह अघम दै। उनका स्वामी जी ने विशेष 
विवरण किया । 


इस प्रकार ग्यारह घम सनातन उपदिष्ट है $-- 
प्रथम अहिंसा का लक्षण -- 
अहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयापरिप्रहा यमाः || 
१ अहिसा इसका केवळ “पश्वादि न मारना” ऐसा संकुचित 
अथ करते हैं। परन्तु व्यास जी ने ऐसा अथ किया है कि-- 
सघथा सबंदा सबंभूतानामनमिद्रोहः अहिंसा ज्ञेया ॥ 


अर्थात बेर त्याग करना । 
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(२) धृति-अर्थात धय । राज्य जाये तो भी धम का धय नहीं 
छोड़ना चाहिए, घय छोड़ने से घम का पालन नहीं होता । 

(३) क्षमा-अर्थात्‌ सहनता, बढ़े ने कोई अपकृत्य छोट मनुष्य 
के लिए किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया यह क्षमा नहीं है। 
इसे असामथ्य कहते हैं, किन्तु शरीर में सामथ्यं होकर बुरे का 
प्रतिकार न करना यहाँ क्षमा दे । 

(४) द्मनाम मन वृत्तिनिप्रहः-मन की वृत्तियों का निग्रह 

करना इसी का नाम दम है, बराग्य ऐसा अथ नहीं दै । 

'% अस्तेय-अन्याय से धना दि ग्रहण करना, (या) बिना आज्ञा 
पर पदार्थ उठा छेना स्तेय है और स्तेय. त्याग अस्तेय कहलाता है। 

(६) शोच-दो प्रकार का दै-शारीरिक और मानसिक । उत्कृष्ट 
रीति से स्नानादिक विधि का आचरण करना, यह शारोरिक शोच 
है। किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय न देना, यह मानसिक 
शौच दै। शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं दोते तथा 
मानसिक प्रसन्नता भी रहती दै । 

(७) इन्द्रियनिप्रह-अर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को न्यायपूवक बर में 
रखना । इन्द्रियों का निप्रह बढ़ी युक्ति से करना चाहिये। इन्द्रियों 
का आकषण परस्पर सम्बन्ध से होता है । मनु ने कहा कि 

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न बिविक्तासनो भवेत्‌ । 

बळवानिन्द्रियप्रामों विद्वांसमपि कषति॥ | 

इस वाक्य का अथ-इन्द्रियाँ इतनो प्रबल हे कि माता तथा 
बहिनों के साथ एकान्त में रहने मै भी सावधान रहना चाहिए । 

(८) धी अर्थात्‌ बुद्धि। सब प्रकार बुद्धि को बळ प्राप्त हो वसे 
ही आचरण करने चाहिए, शरीर-बल फे बिना बुद्धि बल का क्या 
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लाम?! इसलिए शरीर-बल सम्पांदेन करने के लिए ओर उसकी 
रक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिएं । 
(६) विद्या-योग सूत्र में अविद्या का लक्षण किया हुआ है । 
अनित्याशुचिदु खानात्मसु नित्यञ्जुचिसुखात्सख्या तिरविद्या । 
तस्य हं तुरे विद्या । | 
अविद्या अर्थात्‌ विषयासक्ति, ऐश्व्यश्रम, अभिमान यह है। 
बड़े २ पाठान्तर करने से ही केवळ विद्या उत्पन्न नहीं होती । 
पाठान्तर यह्‌ विद्या का साधन द्वोगा यथार्थ दशन ही विद्या दै । 
( यथाविहित ज्ञान. विद्या दै । प्रभा के विरुद्ध भ्रम दै, विद्या में भ्रम 
नहीं होता । , अनात्मनि आत्मबुद्धिः अशुचि पदाथ शुचि बुद्धिः 
यह भ्रम हे । . यही अविद्या का ढक्षण है ओर इसके विरुद्ध जो , 
लक्षण दै चे विद्या के हें। ` LS 
जिस पुरुष को यह अभिमान होता है कि में घनाढय हूँ बा में 
बड़ा राजा हूँ उसे अविद्या का दोष है। दूसरा शारीर का क्षीण 
रहना, यह अविद्या के कारण ही होता दे.। . इससे सब प्रकार की 
विद्या सम्पादून करने के विषय में प्रयत्न करते र्ना 'चाहिए। 
हमारे देश में न्यून अवस्था में विवाह करने की रीति के कारण 
विद्या-सम्पादन करने में अडचन होती दे। अपवित्र पदार्थ में 
पषित्रता मानना यह अविद्या है। ईश्वर का ध्यान. यह पूण विद्या 
है । यह सारी विद्याओं का मूल दै । किसी भी देश में इस विद्या 
का हास । न्यूनता ) होने से इस देश को दुर्दशा आ घेरती है। 
(१०) सत्य-तीन प्रकार की है, सत्य-भाष सत्य-घचन, सत्य- 
क्रिया। सत्य-भाषना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए 
ओर सत्य आचरण तो करना दी चाहिए। किसी प्रकार का विकल्प 
मन में न दोना चाहिए। असत्य का त्याग करना चाहिए । विकल्प 
का लक्षण योग सूत्र में किया है कि-- 
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शब्दज्ञानानुपाती बस्तुशुन्यो विकल्पः । 
सम्भव कौन सा और असम्भव कौन सा, इसका विचार करना 
चाहिए । कुम्भकर्ण के विषय में तुलसीदास जी का दोहा है कि-- 
जोजन ष्क मु छ २ही ठाढ़ी, जोजन चार नासिका बाढी । 
देवमामछेदार की कोई बात उड़ाते दै कि उसने अपने बचन से 
पुरुष को स्त्री बना दिया था ! ऐसी असम्भाव्य बातें हमारे देश में 
बहुत सी फळ गई दै । इसढिए प्रमाणों के सद्दायता से अर्थ विवेचन 


` करके देखने से विचार के अन्त में निश्चय होता है कि झूठ बात 
कौन सी ओर सच्ची बात कोन सी है! 


११ अक्रोध-बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता दै, उसका 
सबथा त्याग करना चाहिए। स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा 
सकता परन्तु उसे भी रोकना, मनुष्य का घम है । क्रोधाधीन होने 
से बड़े-बड़े अनथ होते हें । 

इस प्रकार का एकादशीलक्षणी सनातन धम दै, ( जो मइुष्य 
मात्र का कतब्य दै । ) 

पतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्‌ अगजन्मन । | 

स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवभानवाः ॥ 

व्यवहार घमं की ओर भी ध्यान देना चाहिए | सारी दुनिया 
में इसो आर्यावर्द से विद्या गयी। इस आर्यावत देश फे आयं 
पुरुषों के घेभव का वर्णन जितना भी किया जाए थोड़ा दै। समुन्द्र 
पर चलने पाले जो जहाज, उन पर कर छेने को आज्ञा मनु ने 
अष्टमाध्याय में लिखा दै-- 
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समुद्रयानकुशला देशक्रालार्थदशिनः । 
स्थापयन्ति तुर्या वृद्धि सा तत्राधिगम प्रति ॥ 
इससे स्पष्ट दे कि समुन्द्र यानादिक पहले हमारे लोग बनाया 
करते थे। अघमे-अर्थात्‌ अन्याय, इसका विचार करना चाहिए। 
मनु ने ऐसा लिखा दै कि 
मानसिक कर्मो' में से तीन मुख्य अघम है। ( सुन नि | 
व्यानम्‌ अर्थात्‌ लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में हष करः 
इर्ष्या करना, वितथाभिनिवेश अर्थात्‌ मिथ्या निश्चय करस 
वाचिक अघम चार है-पारूष्य अर्थात्‌ कठोर भाषण | सब स | 
सब ठोर भ्रु भाषण करना यह मनुष्यों को उचित है। किसी अ 
मनुष्य को आ अंधे ऐसा कहकर पुकारना निःसंदेह सत्य W.. 
परन्तु कठोर भाषण होने के कारण अधम है । 6 
उपरोक्त घम की मर्यादा का पालन करने से धम, अर्थ, काम । | 
ओर मोक्ष के फलों की धार्मिक विद्वान वेदोक्त धर्म का पालन 
करने से मोक्ष की प्राप्ति का साधन है न कि गंगा स्नानादि तीर्थ 
ओर न हो एकादशी व सत्यनारायण की कथा का ज्रः आदि रखने 
से मोक्ष नही होता । पाखण्डी गुरूडम का पाखण्ड आज देश ओर 


राष्ट्र के लिए अभिशाप बना हुआ है । वेद विरोधी पाखण्डियों 
से बचे ओर बचाये। मूर्ति पूजा भी वेद विरुद्ध है। 





संग्रहकर्ता :-- 
- पुष्करलाल आय 
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यधेमा वाचं कल्याणीमाधदानि जनेभ्यः । 
ब्रक्ष राजन्यास्याँ शूद्राय चार्याय चस्वाय चारणाय । 
यजु० २६।२ 
१६; परमेश्वर कइता दै कि (यथा जसे में ( जनेभ्यः) सब 
कु ध्यों के लिए ( इमाम्‌) इस ( कल्याणीम्‌) कल्याण अर्थात्‌ 
सार और मुक्ति के सुख देनेद्दारी ' वाचम्‌ प्ग्वेदादि चारों वेदों 
` घाणी का । आ घदानि ) उपदेश करता ई बसे तुम भी किया 
खु र, यहाँ कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से द्विजों का प्रहण 
करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि प्रन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य दी 
के वेदों के पढ़ने का अविकार लिखा है। स्त्री शूद्रादि धणी का 
नहीं। इसका उत्तर वेदाथ में ही दिया है। ब्रह्म Ha 
इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कद्दता दै कि हमने स क्ष न 
( अयाय ) वैश्य ( शुद्वाय ) शूद्र ओर ( स्वाय ) अपन शः 
स्त्रयादि ( अरणाय ) ओर अतिशूद्र फे लिये भी वेदों का प्रकारा 
किया दे । ठ है 
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गीता अध्याय १५ श्लोक १६ और १७ | 

` दाविमौ पुरुपौ लोके क्षरश्चाक्षर एवं च। 
श्र; सर्वाणि भूतानि इुंठस्थोउक्षर उच्यते । 
उत्तम; पुरुपस्वन्यः परमात्मं ` सुदाहृतः । 
यो लोक त्रयसा विश्व विभत्यन्यय इश्वर; ॥ 


अथ हे अजुन इस संसार में नाशवान ओर अविनाशी दो 
प्रकार के पुरुष हैं। सम्पूर्ण प्राणियों के शरीर भूत तो नाशवान हें । 
और जीवात्मा अविनाशी है। ( यहाँ जीघ को ब्रह्म का अंश नहीं 
. बताया गया है।' ककी 





को 
“ae २ 


इन दोनों से उत्तम पुरूष तो अन्य ही है। जो तीनों लोको सें 
प्रवेश कर घारण पोषण करता है। 'इस प्रकार वह अविनाशी 
परमात्मा कहा गया है। इस श्लोक में श्रीकृष्ण महाराज ने अपन 






को इश्वर नहीं बताया दै । णन | 
पुस्तक प्राप्ति स्थान | 
१२१ काटनस्ट्रीट | १०, किशन लाळ बर्मन मांगे 
कलकत्ता ७ - नेछ तथा घाट) सलकिया दइवड़ा-६ 
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